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सन्ञ्णा 


क्षय याहिमा के सिनन्‍्धु व्यास देव / दास में 
मन्टयांधि, हीगनर, कामना में कवि की 
आया हैं तुम्हारे सृश्टिमच्यु के किनारे, जी 
दशन, प्राय, काब्य और इतिहास का 
उदगम हे, ग्रियज्ञी अनन्त रत्न राशि से 
उज्जल है सारा शिश्व, तुलवा में जिसकी 
हीनप्रम होता है सदेव अलकेश भी; 
जिसमें प्रविष्ट होगे शोर जिस चाह में 


पेनापति कर्ण 


अमर हुए हैं कालिदास, माप, भारवी, 
और जो वे किश्रुत यग्शस्ति कब्िजन हैं, 
जिनने बनाया भारती का भव्य गेह है। 
हाय / हृतभार्य मन्दबृद्धि जग आज में 
लेकर चला हूँ वही कामना हृदय में 
चाहता चढ़ा गन्पहीन  पृष्प अथवा 
उत्तमें लगा दूँ काँचसंड, जहाँ मणियाँ 
ऐसी सोहती हैं कि ज्यों शरद निशीथ में 
व्योम लसता है देव तारक समह़ से। 
जावता नहाँ जो किस हेतु किस लाभ से 
करने चला हूँ यह साहस असाध्य मैं। 
किन्तु, हाय / मानव के मन की किडम्बना 
केसे में कहँगा और कौन समझावेया 
मुझको, परित्री रँंगी जो पूर्व काल में 
वीर जन शोणित से, खेलते हैं उस में 
अज्ञशिशु | मायाविवी आशा इस जन को 
ऐसे हे हिलाती कि ज्यों घोर वर्षा काल सें 
सरिता हिलाती तृराजाल हर सालल' मे | 
विश्व हँस देगा देख दास के प्रयास को 
साहस को आज इस क्ुद्रजीकी नर के। 
किन्तु, करुणा के पिन्ध / सत्रधर ज्ञान के 
कचिकुल॒ अम्रज महाहगणि विश्व के 


मन्त्रणा 


पक 


पाया था विजययगान भारत के रूप में 
तुमने जो प्ृण्य कीरगाथा इस देश की, 
उत्तकं वियूति इस दास करे हृदय को 
उद्वेलित करती हे। रोक कैसे पाऊँ में 
वेगव्ती थार बढ, जो क्ि अन्तस्तत्न को 
प्लावित करती है प्रभो / साषना के जन्तः से | 
भिज्षा माँगता हँ आज मुझ पर प्रसत्ष हो 
देव / दयाह्ए कर पंजय की ह० दो 
अथद्ा जया दी उत्त लुप्त कल्पना को जो 
पहुँचावे मुकको सहला पंच पूव॑ करे 
उत्त कुछमूसि में, मरे थे जहाँ किशव के 
परत्न, छोड़ कर अविचिल कीर्ति को 
नर शरोरी हाय। नश्बर॒जयत में | 
तेजीमथ थे जो ओर विद्या, बुद्धिबल में 
जग में अतुला थे, परन्तु महानिद्रा में 
तोये थे अकाल में कराल काल गति से। 
याद कर जिनको ह्ा/ याद कर जिन को 
रोएँ फूटते हैं और नेत्र मर आते है, 
क्योंकि कीरयूजा भूत दास का क्षिमत्र है, 
धर्म और निष्ठा, जो छि वाणी के शिलास में. 
करना निवास चाहता है। 
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किन्तु भारती / 
क्यों कर अनुभरह करोयी घोर बन में 
दस्यु को, जो हत्या हीनकर्म रत पशु था, 
तुमने बनाया आदि कि था निम्रेष में, 
वाल्मीकि, जिसकी मनोज मदु वाणी से 
गज उठे वीचो लोक ओर सुधा ज्ोत से, 
रामचरितामृत की वाणी के अमृत से, 
सिंचित हुआ था पराधाम, मरुभूमि ज्यों 
होती अमभिसिंचित है पावस प्रवास में / 
ओर वह अन्धमति अज्ञ सब भाँति, जो 
भार था घरा का, नर रूस पशु तुत्य था। 
हाय / थो निरक्षर था। भरना में नारी की 
शोक से द्रवित ओर कातर हृदय से, 
उसने पुकारा जब तुमकी दयामयी / 
विस्मय. से देखा तब जग ने विमुस्ध हो 
विश्रुत॒ वरेश्य कालिदास महाकवि को , 
कालिदास गौरव किरीट कबिकुल का। 
वीणापाणि / छोड़ राजहंस पदमबन को 
केसे तुम आईं उत्त शिक्ष की निहोर में, 
जो कि जब पाँच वर्ष का था, मततात के 
झब पर बेठ कर, बीजमंत्र आप का 
जपता था मुग्ध हो तुम्हारे शुभ ध्यान में ! 


हे गाँ/ महाभाग उस शिशु कों बताओ स्‍तो 
कौन सत्र तुमने छुनाया उप्त रात्रि में, 
घोर उस रात्रि से हाँ, पन्‍्य निज वीणा से, 
'ओर किस भाँति उस नेषध विधाता को 
अमर किया था शूभे / तुमने मुह सें। 
कितना करूँगा यशोगान अत्यमाति में 
सायर उलीतूं किस भाँति अंजली से हा? 
जननी की सूरि अनुका क्या भला कभी 
बालक बखानता हे? गाँयता हे वह तो 
चाहता हैं जो जो, कभी रोता कभी याता है 
ओर हँसता हें कमी माँ के अनुगह में | 
हे माँ | विश्ववंच, भव्य आशा इस लोक की, 
एके बार मुझको दिखाओ वह रूप तो। 
खेत पद्म आसन में, श्वेत कर में लिये 
वीणापाणि /! वीणा बजती हो, स्वर जिसके 
व्याप्त ही. उठे हों भवलोक नभलोक में, 
झकूमता हो सारा विश्व मुस्ध जिस भाव में, 
आज जिस भाव में, सुनाऊँ महागान में-- 
में भी तुम्हें माता उन चरणों में नत हों, 
होते शतदल हैं वत जिनमें प्रफुल्ल हो। 
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कोरव शिविर में विषरण गत चेंत से 
बेंठे हैं मनोहत, कराल इस रात्रि में, 
कोरवेश, शल्य, कतवर्मा, द्रोणि, शक्ु्नी 
ओर सब वीरजन, मौन नतशिर हो, 
घेर गुरु द्रोशशव, जो कि कुरु पोत करे 
नाविक थे हाथ। कुरु ज्षेत्र महासिंघ में। 
मन्‍्द वायु बहता है बाहर शाविर के, 
साँय साँय, सो रहीं दिशायें सब ओर हैं, 
मानों सृष्टि जीवहीन किंवा गतिह्ीीन हे । 
खेतकेश, पवलशरार गुरुदेव का 
घेर कर बेठे वीर, मानों हे” ह्न्‍द हों 
ध्यानमरन धर्जादि के चारों ओर झेल पे। 


लेकर उसताँस कोरवेश, गिरियेह से 
चलती ग्रवाहिणी है जैसे भीम वेग से, 
आतुर हो बोला “नहीं जानता हूँ हाय / क्‍या 
होगा परिणाम इस काल रण का कहूँ 
केसे ? और सोचूँ किस भाँति कृतवर्मा हे 
भाई / बतलाओ किस कोशल से छल से 
मारे गये वृद्ध गुरुदेव हैं समर में? 
जिनका पराक्रम था विश्रुत जगत में 
घीर शैलराज सम, सर्व्रातसी अस्ति वपों 
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बसता था काल स्वये जिनके निरष॑ंग में | 
मारा किस कोशल से वेरियों ने उनको ? 
सोच कर आज जलता हूँ उस भाँति में 
जसे जला नायराज खांडव दहन में। 
वष्त रक्‍त तेल सम खोलता हे देह में। 
पर्म॑ सुत परमंराज, धर्म सम विश्व में 
पार्मिक विदित हे जो, हीन स्वार्थ वश हो, 
वंचना को पामर ने। उच्च स्वर में कहा, 
अश्वथामा मारा यया? किन्तु सन्द स्वर में 
“नर नहीं कुंजरः बढ़ाया और . उप्ने 
सत्य रक्षा हेतु | किन्तु, सोचो यहाँ सत्य हें, 
कपट कुठार हो जो शत्रु के निघन में? 
किन्तु यह छलना सिखाई कहों किसने 
मूढ़ उस वंचक को, भीरु पर्मचुत को! 
किसने लगाई अग्नि नेग्रिप अरण्य में, 
रहता सुवासित जो बयज्ञघूसम गन्ध से? 
प्रांडवों के जन्म की कहानी जानते हो जो 
विश्व जानता है, यह स्लानि कुरुबंश की, 
सोच कर आप मन अबनत होता हें। 
बोर यह लज्जा यह अरिवि की विभीषिका 
उनकी जलाती नहीं केसे, सखे / बोलों तो, 
भूल कर लोकधर्स और राजधर्म को 


सेनापति कर 
तोड़ने चले हैं जोकि श्रति के विधान को ? 
ओरस हों राजसुत वे ही राज्यपद के 
होते अधिकारी यही श्रति का विधान है! 
किन्तु, छोड़ लोऋ-लाज, घर, श्रुति आज्ञा को 
पाएडव निरत हुए, अरणा से किसका 
काल रख-ंग बॉँच राज्य ग्राति हूेँतु से? 
हाय रे / विडम्बना से किसकी समर में, 
काल शरसेज पर देखो आज हूं पड़े 
कुरकुलशेखर, हमारें.. पितामह जो 
विश्व विजयी थे, थे जितेख्िय जगत में, 
सूख गया जिनकी कराल शरणज्वाला से 
गोरव समुद्र भगुराम का समर में। 
देखो / हम सब को किराधथित अबनि में 
छोड़ चले द्रोशाचाय वंचना से किसकी ? 
बंचना से कित्की ? बताओ, जानता हूँ में 
जीवन विनवर है, नश्वर॒ जयत है, 
. रात, दिन, सृजन, ग्लय का चक्र विश्व में 
चलता निरंतर है। मेरे भास्य दोष से 
किंदा होनहार से यशस्तरी  कुरुवंश की, 
अथवा तुम्हारें उस वंचक का माया से, 
पांडव विजय यदि गर्वे काल रस में, 
और यह गौरव, फिरीट कुस्पंश का 


मन्त्रणा 
यिर पड़े चरणों में उनके, परन्तु क्‍या 
मिट सकती है कभी कालिमा कलंक की! 
जब तक रहेगा यह विश्व, दिन रात में 
समुदित होंगे दिननाथ और चन्द्रमा, 
जब तंक घरा में राजनीति, श्रुति-साधना 
चलती रहेगी, लोग साँस लेंगे जब लों, 
से वरसेगा और बावक्ष जलावेगा, 
तब तक अनीति, दस्थनीति यह कृष्ण की, 
स्वार्थ साधना को राजनीति जो बताती हें, 
कालअंधि रूप में निरंतर जयत में 
बलती रहेगी, और लपटों में उसकी 
अंकित रहेगी दुश्सयाथरा कुक वंश की । 
किन्तु, अपवाद यह घोर अपवाद भी, 
घूृमपंज तुल्य सखे / अम्बर ब्रदेश में 


फैलता रहेगा सब ओर, पुरथ विश्व के 
मंगल विधान चिर तमसाइत होवेंगे (7? 


मौन कुरु-ाज हुआ शोक ओर ज्ञोभ से 
काँप उठा। काँपे सब बीर वहाँ बेंठे जो। 
शीतल बिलेपन ज्यों दसरध के शरीर में 
बोला हत्वमा, “करुराज / किस हेतु हो 
प्राइल यों होने तुम राजकुल सर के 


सेनापति करा 


राजहंस, गोरव किरीटी तुम विश्व के! 
माना यदुभूषण विपक्ष से तुम्हारे हैं, 
सारथी बने हैं स्वयं पार्थ के समर में, 
शखस्रहदन करते सहायता हें पार्थ की, 
श्रह्वन, सोचो यह माया है कि सत्य है? 
पहुँचा जब रण का निमंत्रण सुधर्मा में 
पार्थ का तुम्हारा एक संग, कहूँ केसे में 
सारा यदुवंश किस भाँति पूरएरूप से 
उथल पुृथल हुआ, अस्तव्यस्त लोग थे, 
कोलाहल पूर्ण नगरी थी अर॑रात्रि में, 
आ रहा था सिंधु मानो लीलने को उसके । 
राजपथ, विपरि समूह, दाटिकाओं में, 
कोतुक निकेतनों में, देव मंदिरों में जो 
जनरब हो रहा था गूँजता था व्योंम में, 


केसे कुरु्रेष्ठ ! किस भाँति कहूँ तुमसे ? 


चाहते मुरारि थे पनंजय के पक्ष में 
सज्जित हों वीर यदहुवंश के समर में 
और कुरुभूमि घोर रण की तरंयों में 
अंका बने, बोरें कुस्तल को अतल में। 
शूल, यहुव॒ंशियों का शूल जानते हों जो 
करता विदीण शिला-खंड ; गज केशर, 
स्पर्श मात्र से ही, विष जिसका करल हें, 


सन्त्रण्ां 
गिरते हें; काल अग्नि मानों जीवमसात्र को 
भरस्मीयूत करता है। लेकर वही सखे/ 
एकमात्र शस्त्र उस कालरूप शूल को 
जीवन मरण मोह छोड़ रखसिंधु में 
कूद यदुवंशी पड़े चपल तुरंगों पे, 
शून्य पथ्र वचत्र चलता हे जिस भाँति से |” 
माषव के शब्द, उस मोहमयी वाणी को 
क्योंकर कहूँ में सखे ? गूँज रहे कानों में 
आज भी में गुजे जिस भाँति थे सुधर्मा में, 
आर जिस भाँति मंत्रमुग्ध सब लोग थे, 
पन्‍नय, ज्यों भूमते थे नाद के प्रभाव में । 


देकर निदेश सात्यकी को सभा मंच 
बेठे यदुनन्दन, ज्यों विजयी, समर 
करके पराजित बतिपक्षी दल, हप॑ से 
ब्रेठता है रथ में, विराम हेतु मौन हो। 
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कहने लगा था तब सात्यकी अध्ीर हो 
तो फिर हैं सम्बजन, विश्रत सुधर्मा कें, 
जुसा कहा बार श्ष्ठ झा्ण ने है आप सें, 
हम सब साज्थित हों एकसंग पयूद्र को 


?ै 


९ 


सेनापति कर्ण 


ओर कुठभूमि में दिखावें कुरुदल को 
यदुकुल शोय, हम किश्य विजयी हैं जो 
अड़ सकता हे कॉन शूल के अहार में? 
यूल' के अहार में, कहों तो जरासन्ध की 
भंखाबुब्ध सिंधु की तरंगें सम ब्रज में 
आयी जब वाहिनी, डुबाने य्रहुबंश को, 
बंदीकर यहुकुल रतन को समर में 
यादवों को ग्रार कर, मार कर हृष्ण को, 
लेने अतिशोध मघवा के यज्ञ भाग का, 
जिसको किया था बंद बदुकुलरत्न ने, 
पुएय व्जभूसि से भगाई आर्यकुल की 
मिथ्या यज्ञ भावना थी, मिथ्या इन्द्रपूणा को 
जब था हटाया स्वर्थ भोग यज्ञ भाग को, 
वासव का भाग थाजों। शुश्र आत्मज्ञान की 
ज्योति से अक्राशित क्रिया था ब्जभूमि को ; 
जैसे कृष्ण रजनी में फूट कर व्योम्र में 
धूमकेतु करता अकाशित दिशंत हैं। 


क्‍ चोंक उठा मगध महाॉंप यह देख के। 


धर्म की विडम्बना में अन्यमति क्रुद् हो 
दोड़ा ब्रजमंडल को पादाकानी करने। 
लोहित हुईं थी जहाँ यमुना तरंगिणी, 
याद करो बीरो / जहाँ नील' उर्मियाला नें 


मन्त्रणा 


घारण किया था रेख रंजित सुहाग की। 
केसे उस सागर को पार क्रिया तुसने ? 
आर किस भाँति उस प्लाब्रन के वेये को 
रोक कर तुमने वाया ब्रजभूमि को 
ओर वृष्णि वंश की विभृति ? वीरो बोलो तो 
भूलें जो नहीं हो ? जहाँ बास्कर भी आप ही 
मन्‍द हुआ देख कर स्वर्ण की पताकाएँ, 
स्र्ण रथ, स्वर्ण दंड, स्वर्रमृट असियाँ 
स्वर्णरत्व निर्मित निषंग, पनुराजि से 
फूटती थीं आँखें, कालअग्नि ज्यों प्रलय की 
जलती थी चारों ओर, घोर मेघमाला सी 
भीमवेग, भीगनादपूर्ण गजराजि थी; 
वायु वेग ' काजि राजि, मानों ब्जभूमि में 
आईं थीं प्रलथ की घोर बेला वीर वन्द हे / 
रोकता हे जैसे शैलश्ृंग वायु वेग को, 
याद करो वौरों / उस भाँति व्जसूसि में 
रोकी जरासंध की चम थीं, वीरिदर्प से 
शूल के सहारे, अण्णिवंश बारों। तुमने | 
स्श॑ कर जिसका कराल विष क्षण में 
कितने सिरे थ गज, अश्व और सेनानी 
क्यों कर कहूँ में मला, जानते हो तुम तो | 
एक कुरुराज क्या समस्त इस विश्व से 


हे 


2 


सेनापति कर्ण 


जड़ना पड़े तो सत्य सत्य कहता हूँ में, 
अज्वलित दावानल जैसे बनराजि को 
गर्म करता है, घूलहस्त यदुवाहिनी 
आगे बढ़े, काँपे यह साहा विश्व भथ् से। 
फेंक आसि, विशेख पिनाक रख कुन्तों में, 
पर बनते थे जो बटोरें कृश समिधा | 
या हें कुस्राज जरासंध से पराक्रमी? 
वन्य पन्‍्य, साधु साधु” सारे पैयासद जो 


बैठे उस मंडय में एकसंग स्कर में 


बेल उठे। कॉपी सभा मानों शेषफ़न के 
कॉपने से काँगी घर. कॉँपा सिंधु, द्वारिका 
कांपने लर्गा यों, ज्लुब्घ सिन्ध्र की तरंगों के 
लगने से सैकत किनारा त्मॉंग्ल "है ज्यों। 


तत्दाश! ह/ आये बलदेव इत्वेत से 


किग्रा हत्जीव से वे, विस्मय से भय हे 


चोंक कर चारों ओर देख कर वेग से, 
देख कर' माधव को, 'क्‍्या है यह केता है 
कैसे सच लोग किस हेतु यहाँ आगे हैं, 
और किस हेतु यह क्रोलाहल होता है? 
गज रहे मंदिर प्रतिधनि सें. जिसकी 
भाग रहाँ यायें चौंक सागर की और को !? 


मन्त्रणा 


क्षण भर मान, सब मौन सभ्य जन वे 
स्तब्ध देखने में रहे यदु दलपति के। 
वस्त्र परिधान मात्र यात्र पर जिनके 
शोमित था सूत्र, मानों गिरि के शिखर से 
नीचे को उतरता था स्रोत श्वेतजल' का। 
अपरों में हास्य सुधा, धार विष आँखों में 
देख पड़ी माधव के; चंचल वे, उनके 
आठ हिले, शब्द किन्तु आयें पल दूसरे 
रोक कर मेंने कहा कया हे यह केसा हे 
ओर किस हेतु यह कोलाहल होता हे! 
पूछते हो किससे कुलश्रेष्ठ दलपति हे। 
पूछते स्त्रय॑ हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती हे! 
बीतराग, वीतस्प्रह वंश के विधान से 
जब से हुए हो तुम कैसे कहूँ हाय रे! 
विश्व जानता हे यदुगिरि के शिखर हो, 
कुलपति तुम्हीं हो इस कुल के, कहूँ में क्‍या, 
जानते नहीं हो किप्तु क्या हे और केसा है? 
कैसे में कहँगा और कोन कहे तुमसे ? 
देखो कहाँ ग्रोधघन न डजे पिन्यु जलन में, 
देखो कहाँ वयपशु आ गये हों खेतों में । 
जाओ क्‍या करोगे यहाँ माघव यहीं तो हें; 
हानि, लाभ, कीति अपकीर्ति इस कुल' की 


है. 


सेनापति कर 


जो हो, तुम्हें क्या हे ? सौंप सारा भार भाई को 
मानों निर्वाण पद या लिया हूँ तुमने। 


किन्तु आत्मशान्ति कहाँ कर्महीन जन को ? 


देवकूल वंद्य देवराज जिस भाँति 
यदुकुल॒ बंध तुम, विदित जगत 
दुलपति हो. सहिमामयी जिश्वत युप्तरया 
तुम तो, परन्तु क्या में पूछ आज तुमसे 
कैसा अविचार यह ? किस अधिकार से 
क्प्ण चाहते हैं जो सदेव वहाँ होता है? 
अनज तम्हार हैं परन्तु क्या इसी से के 
शासन. करे यहुवश का, एुंपमा काश 
शासन यहाँ तो नहां जनमत शक्ति हूँ। 
ऊप्ण, इत्वर्सा और सारे समासद ये 
बेठे जो सभा में, एक भाव एक सम हूं, 
जैसे ग्रह मंडल के ग्रह हैं जगत में। 
बोलो हे समाजन । में पूछता हूँ तुमसे 
दलपति हीच दल निर्य करेगा क्‍या? 
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क्या यहीं सनातन विधान यदुवंश का ? 


विज्ञजन आज पड़े हाय / किस मोह में ? 
हाग्र ! क्ित्त मोह में कहों तो, कहूँ आज में 


. आओ हम लौट चलें फिर उस्त देश को। 
. आर्यकुल ईर्ष्या और विभह की आग्नि में 


मन्त्रणप 


हम क्यों जलें यों मल्मा सोच देखो मन में? 
पाएडव जयी हों या हि जीतें कुरुराज जी, 
जो हो, कहो वौरों / किस लोग क्रिस ला से 
शोणित बहायें हम हाय / उत्त भूमि सें, 
हाय / उस भूमि में विधर्यी जहाँ हम थे, 
हम थे अनाय॑ जहाँ, हाय / जिस देश से 
निर्वासित आये हम सागर के बीच में, 
रक्ा करने को यहुबंश के विधान का? 
आयंकुल ईर्ष्या ओर द्वेष की विभीषिक्ा 
छू न सके वॉरो / हम लॉटें उस देश को | 
आओ हम लॉट चलें फ़िर उत्त देश को, 
बहता जहाँ हैं मंजु तटिनी सिखर से, 
फूलते हैं फूल, मघुचक् जहाँ कृक्तों में, 
रहता सदेष जहाँ निस्वन॒ वसंत हे, 
कूकती हैं कोकिलायें, केक्ी कंठ रब से 
यूजता जहाँ है यिरि व्योग वन, वामायें, 
केसर की कानिति ओर क्रेसर की गंध से, 
आमोदित करतीं गेह उपवन सर हूँ। 
घुनते यहाँ हे जिस भाँति देव लोक को 
आमोदित करती हूँ युरांगनायें, जाने थे 
आयंजन, केंसा वह लोक वेजयंत हे 
कामना में जिसकी तपस्या करते हैं ये 


सेनापति कर्ण 


यज्ञ करते हैं, बत, घर भाँति भाँति के, 
हेतु परमार्थ रूप स्वर्ग की किशम्बना ? 
किन्तु, यदि सत्य हा जो ऐसा रूपगुण हैं 
स्वर्ग का; तो बीरो / सोच देखो किस अंश में 
होन वह लोक हे प्रतीची ग्न्त मेंरु का 
छोड़ जिसे आये हम ? छोड़ उस स्थर्ग को 
कामना करें क्‍यों यदुबवंश के निधन का? 
वंश के निधन की, इसी से कहता हूँ में, 
आओ हम लॉट चलें फ्रिर उस देश को | 
दोपी कुराराज किस बात में तुम्हारा हैं ? 
क्या किया सुयोधन ने, बेर कब तुमसे, 
बदला चले हो तुम लेने विष शूल से, 
वीरबरों / बोलो क्रिस पाप अपमान का १ 
क्या कहेगा विश्व यह देख यदुवंश की 
लोकनीति, राजनीति मेरें सूखा / भाई हे ।/ 
सोच देखो आप तुम / जो कहा हे अष्ण ने 
आर जो कहा है अभी सात्यकी ने तुमसे 
मानता हूँ में भी, तुम वीरो / विश्व जय की 
शक्ति रखते हो, और साहस जगत में 
ज्ञात हैं तुम्हारा । शूल जिष की लपट में 
एक क्या झअनेक कुछराज भस्म होवेंगे। 


क्र 


जानता हूँ में भाँ। फिततु, जागगा पह्ठी हूँ में 


मन्त्रण 
हेतु पह, हाय / किस हँतु कुरुयाज से 
लड़ने चलोये तुम लाँध बक्न्ध्यिगिरि को, 
कर कर रवा आर दुर्गंग अरणय को? 
कारण कहो तो इस वियह का, युद्ध का ? 
हरण किया हे घन, योधन तुम्हारा क्‍या 
अथवा हरा था यहाँ उसने सुभद्रा को ?? 
हिल उठे सभ्यजन, कॉौंधी यथा ज्रादा 
अग्निवर्ण नेत्र घूमें चारों ओर रोप से। 
सिहर उठा हो व्योम जेसे पर्व आँछी के | 
सॉँसें चलती थीं जहाँ सर्प फ़फकार सा 
स्वेंद बिन्दु मोती तल्‍य कलमल होते थे 
जिनके ललाट, अग्रनासा, कंठ देश में 


क्त कहें, के नेत्रचक्र द्रत गति से. 


चलत थ॑ चक्र, विश्वचकत नाश करने |? 
मान कझृत-वर्मा हुआ । 


मममभेदी साँस ले 
बोला यों सुयोधव सखेद घीर वाणी में। 
“भाई / क्या कहूँ में और आज किस योस्य हूँ ? 
रक्षक बनें हाँ तुम मेरी कालरात्ि हे। 
धो सकोये किन्तु क्या लिखा हे जो विधाता ने 
मेरे हीन याल में ? पियनिबक मेरा यों 


(६ 


सेनापति कर 


वुमता रहा हे प्रतिकूल, पलटोंये क्‍या 
यति उसकी, जो कहूँमें भीं सदा दास सा 


प्रस्तुत रहँगा पन, घर, आण देने को 
सेत्रा में तुम्हारी ? यह आशा तो दुराशा है । 


हाय / भाई केसे कहँ चाहता हूँ कितना, 
कितना ऋणी हूँ में, तम्हारे उपकार का 
बदला चुकाता कभी, किन्‍्त देखता हूं में 
अन्त इस जाँवन का, अन्त इस बुद्ध में। 
कॉन जावता था हाथ | करुकल उम्र वे 
मृत्यजय, भाप्मअती भाौप्यस इस रखा में 
आ गिरेंगे, पर्शी पर बाणों से शिख॑ंदी के 
भारय की विडम्बना से ? नारी है क़िनरहे 
राह वह बोलो सखे/ कुरुकुल रात्रि का? 
अंजन से रंजित वे आँखें पदम-ट्ना सी, 
ओर वह वेणी गुँथी पीठ पर उसके, 
कंचूकी विलोक वह, देख चन्द्रहार को 
कोन कह देगा वह नारी नहीं नर हे? 
छलती मराषिका हे जेसे मरु यूसि में 
पथिक वियासाकुल, वसे छुला नाच ने 
माया जाल डाला इस बंश की वियूति को | 


देवात पर्मावीर हैं वें, भला अबला 
मारते कमी हें. महाप्रीर भूल कर भी! 


मन्त्रणा 


देखा एक दृष्टि अरे / बारी पार्थ रथ में 
फेर लिया आनन तुरन्त, कब नारी को 
गार सकते थे कहो विश्ववन्ध वौर वे? 
और वें पड़े हें आज काल शरसेज में-- 
काल शरसेंज में पड़े है बन्‍्ध आज वे, 
विस्मय जगत के वें, देव, नर, देवों के, 
मन्‍्मथ्जयोा वे योगिराज सम घौरे वें। 


कामिनी की कामना न डोली कमी जिसके 
मानस में, बाहु बल्‍लरी में पप्मिनी की रे / 
बाँधा गया जो न कभी, चन्द्रमुखी मुख की 
आभा से न, दीप हुई आमा पंचबाण की 
जिसके लिए, न जादा जिसने कि केसा है 
अनुभत्र सुधाधघर का, उपल उरोज का, 
केसे तीक्षण नेत्रशर होते सगनेनी के, 
बेधते अचूक वरपिंह, योगि जन जो। 
हाव, भाव, सादक ऊटाज्ष, पोड्शी के वे, 
वास॑ती बसंत में ज्यों, यागिनी शरद में 
प्राशशि, क्रोक्रेक्त का_ कक अद्धनिशि 
गाप्त करते जो मन आखण क्षण भर 
व्याप्त करते जो यह सर्टि मघुमद में 
होती है द्रशित यों, शिला ज्यों शिलाजीत की ! 


में 
मे 


स्क३ 
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सेनापति कर 


३०. 


कहते इसी से कुंसुमायुध अजेय हें, 
जीता जिसे केवल था शंकर ने तप से, 
और जिसे जीता नर देही देवब्त ने । 
देवदेही किम्ता देत्यदेशी और कोन हे 
भाई / इस विश्व में, लगाई नहीं जिसने 
फॉसी स्वयं आप, आत्मरस में जिभोर हो, 
विषधर नाथ तुल्य सानिनी की वेणी को ? 


और वे ही जा पड़े जो देखो कालमृख में 
नीति से, तुम्हारे कुलभूषण का नीति से । 
माधव मुकुन्द, जो तुम्हारे दिव्य चन्नु हैँ, 
देखते हैं स्वार्थ साधना जो शतनेत्र से, 
जान गये वे जब पितामह अजेय हैं, 
साध्य नहीं पा का जो मारे उन्हें रण में, 
आर यदि बन्‍्ध कीति लड़ते रहेंगे जो 
पूरी हो सकेगी नहीं पॉंडवों की कामना । 
कोशल से काम लेना जानते मनस्‍्वी हैं, 
और वे मनस्वी हैं तभी तो शिशुपाल को 
मारा था उन्होंने, समा मध्य जो निरस्त्र था, 
तकंपूर्णा वाणीन्‍युद्ध करने उठा था जो 
जानता नहीं था जो क्रि उत्तर में तक के 
चक्र चलता है| वह दृश्य इन आँखों में 


मन्जसा 


घूमता है वार वार, उसने कह्ा था जो 
ओर्य क्या यही हे जहाँ पूज्य गुरुजव हें 
शस्त्रपूज्य शास्त्रपृब्य आयुपृज्य॒ जन ये 
हान हो रहें हैं आज मध्यम की पूजा से 
कैसे हैं अयर्थ यह |! 


तत्तण हा व्योम में 
फूट अस्नि आमभा, मँपी पलके, खुली ज्यों थे 
देखा यूधि लुठित था शाॉश शिशुवाल का। 
काँप उठ सार सभा विस्मय से भय से, 
नोचें झुका शीश पसंधारी पर्मराज का। 
बात बिगड़ी थी, जो व होते प्तामह तो 


मिश्चय था होती कानति और रक्तधारा से 
वृझती हक्िष्य अग्नि | साम, दाम, भेद से 
शानत कर कोपानल, शिषप्टाचार वारि से 


ब्रोध वृषत्रय का क्रिया था बन्नमणि में 
तात दिवब्रत ने, बचाया पर्मसुत की 
लॉकलनाज , धर्मल्राज, बदला उसी का तो 
उनकी मिला हैं इस रण में शिखंडी से। 
देखते यहीं हैं कभी नारी बह्मचारी वे, 
विश्व में विदित, यह निष्ठा उनकी जो है। 
भीष्म व्रत मभौप्मि का जो ने छोलेगा जगत में 


03 


९2 


सेनापति कर्ण 


चाहे डोलः जाये परा, सूर्य, शशि डोलें ये, 
डोले शुवलोक, शव पारणा जो उनकी 
डोलेगी कदापि नहीं। कोशल रचा गया, 
ओर वह क्लीव द्रोणद्रोही सुत निन्‍्ध्रे। 
निन्‍्य जिसका हे जन्म, आचरण निन्‍्द्र हे, 
मर न गया जो हाय! माता के उदर में | 
घारण किया था वह ग् किस लोस से 
जननी अभागिनी ने ? रलानि नरवंश की 
पेदा किया, लाभ क्‍या था लज्जित हुईं न जो 
प्रसव किया क्यों धुत ऐसा नारि वृत्ति का १ 
नारि वेष, आमरण, भूपण में हाथरं 
मिलता जिसे हे रस जीवन जयत का । 
किन्तु, दोष क्‍या है जननी का किस भाँति से 
जान सकती है वह क्या हे उस यर्भ में, 
कालकूट, किम्वा सुधा, लोहा है कि सोना हे ? 
आशा तो सदा ही उसे रहती मनोज्न हे 
होया शिशु वीर गुणी और इस लोक की 
गुसिजन यणुना में जिसकी सुकीर्चि से 
धन्य होगी जननी की यातना[ असब की, 
धन्य होगी कोख वह। किन्तु, दुर्देव का 
केता हे विधान यह कर सखे / देखो तो 
होते उसी गर्भ से हैं निन्‍्यय जन वर्ष क्रे, 


मन्त्रणा 


कुलटा गुताएँ और प्राषी चुत माता का... 


पीते वही पय जो कि पीते गुणी जन हैं, 
पीते महावीर, महादानी, महाज्ञानी जो 
योगयि जन जीवन मरण हीन जय में। 
और पापियों का गोंत, हछिंच नरदेहीं जो 
कॉपिती घरा है पाप वासना से जिनकी, 
दशक वे, विषधर नाय नरयोनि सें 
बास है हलाहल का जिनके हृदय में, 
वंचक वे, लोगी परदार, परवित्त के 
और अपकारी वे अकारण जगत के, 
मिथ्या जिनकी है नीति, हिंसा वीरत्रत है 
ढोंग जिनका है परम, श्वेत पट सत्व है, 
शस्त्र बज़सार बना जिनका कपंट का, 
पीकर पले हैँ जननी का वहीं पय तो। 
घिकू शतवार उस प्य को, प्रसव को। 
लोक कहता है. पययहीना पाप-पंक्रिला 
होंगी वह मात्रा भी अवश्य, सृत जिसका 
घात करता हे जो क्रिवंचना से छल से, 
सम्मुख समर मूँ निरस्त्र रहता हैं जो 
बनता उदार, त्याग, दंसी किन्तु निशि में 
वीर बनता हैं बह, रोरब शरीरी रे, 


४ 


ब्रात कर सोर्ये हुए बीर ग्राद्रन्द्री का। 


९५ 


सेगापति कर्ण 


नाम से तो गाधों अवतार वह्ट राम का 
किन्तु कर्म से हे दस्युराज देत्यराज जो, 
खलती जिसे है क्रीति प्रातिभा वियर्ञ्ञी कीं, 
'फूटती हैं आँखें, कर्मा तेज देखता हूँ जो 
निन्‍्ध वह इवानव जोडी मार्नी गरसिंह का। 
दानवी ग्रव॒त्ति नररूप उस देल का 
करती कलंकित है मात्रा के उदर को। 
किन्तु, उस निन्‍्ध्र को तो मानों आत्मलाम का 
आत्मज्ञान भावना को होती प्राप्ति, हाय रे ! 
निहत- करें जा वह सेंज में बिपनज्ञां को, 
सो रहा हो सुख में जो भूल बाधा भव का 
भूल कर शत्रु भीति, दिव्य नेत्र जिसके 
बन्द रहें जैसे अरबिन्द चन्द्र आभा में! 
काली अलकों से बविरा चन्द्रामनन जिसका, 
जननी का लाभ और लोग कामिनी का हो | 
पाष .मति पाष यति उत्त थसदूत की 
डबती नहीं जो जननी की अश्रवारि में, 
आर जलती जो नहीं योवन मात _में 
विधवा अभागिनी की दाहक विपत्ति में, 
कहना ही होगा सखे / क्रूर कर्म रेखा की, 
क्र दुर्देंव की विनीषिका जगत में 
जलती निरन्तर है |” 


ज्क> 
उन्‍न्‍_- कट 


मन्त्रणा 


भीम ध्वनि पोंद की 
गूज उठी बेघती घर को और व्योग को, 


चोंके सब वीर, चोंकी सृष्टि वजञ्जनाद से, 


फूट पड़े ज्यालामखी किस्दा भूमिकम्प हो 
काँप उठे सारी सृष्टि त्रस्त प्राण मय से। 
“देता है चुनोती भीमसेन कुरुदल को” 
बोला द्रोणि, लाओ बनूँ दूत में प्रलय का | 
लाओ रथ, लाओ तूण, भौषण पिनाक रे / 
आज में पिनाक्री बनूं और श्य सृष्टि को 
गेजूं जो रसातल' को फूँक अग्नि वाणों से, 
 बोरू इसे छोड़ वरुणासरत्र आज रण में, 
मेटू अपवाद पांडवों का और कृष्ण का; 
भोगे राज वासना विपक्नञी यमलोक में। 
एक संग मेजूँ घृष्टब्य॒ुस्‍्न घर्महुत को 
संग संग पार्थ, कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, 
ओर उस विश्व रलानि युवती शिखंडी को, 
द्रषद सुता का पद लें, जों उस लोक में 
रानी बने पाँच भाइयों की, इस लोक की 
सम्पदा जो , सारी मिले यमपुर में उन्हें। 
गेरे दिव्य शस्त्र, देव शस्त्र विश्वनाशी वे 
बरह्मशिरा सर्वसासी नारायश अस्त को 
रोक सके ऐसा कौन है जो इस लोक में? 


५८ 


रह 


पेनापति कर्ण 


देव हो कि दायव हो शक्ति क्रिसकी है जो 
मेंट सके ब्रह्म शर महिमा जयत में? 
पार्षां घृष्टब्रम्न को सुलाऊँ कालरण में, 
मारे गये तात पत्र शोक में विकल हो 
और वहीँ पृत्र हूँ में धिक्‌ मसे पिक हे 
जीवित हूँ अब तक में, पायी पित ऋरया से 
उच्टण हुआ न जो हा / मार पितथ्ाती को | 
सलानि वीरकुल की, में गुस्यक्ञाण पिक्र हैं 
जीवित हैँ ।? 


धर थर कॉपर वर रोग से 
कॉपता हैं जैसे सिनन्‍्ध झंका की फोर में | 
तत्तुण हा बाण रुकी | क्रीप् की लपरट में 
मानों जली जीभ, जलीं आँखें पक्र घक्र-सी 
आहाते-पड़ले से यथा आर्ति, अमनवः दुसे 


शोमित था भाल हेमकूट रत्नेमत ज्यों । 


कहने लगा यों तब आश्वासन स्वर में 
अन्धतृप चन्दन, हि कौर / गुरुषत्र हें। 
कररेख मिटती कमी क्या पुरुपार्थ से? 
भाई अनुकूल पांडवों के भारयचक्क हे 
हां रहम तभा तो हात्र / देखो हीनवल में 


मन्त्रणा 
करता वर्मा ती उपहास शंख ध्वनि से 
देखा यह शत्र आज संकट की रात में। 
सहना पड़ेगा हमें भाग्य में लिखा हे जो 
निर्दंय विधाता ने |?” 


“रन्तु कम॑ लिपि या,” 
हाथ फेंक द्रोणुसुत बोला गलानि व्यंग से, 
“निदय विधाता ओर भार्य की विडस्बना 
देखी नहीं तुमने क्या राजकुल रत्न हे । 
कुरुकुल चूड़ामणि / माँगा जब तुमसे 
पांडु के घछुतों ने राजभागय था अनय से, 
ओर जब तुमने कहा था वीर दर्प से 
होते अधिकारी कया अनोरस तनय हें 
सिंहासन राजदंड. राजछुत्रपद के? 
घरता न दूया आण दे दूँ मसले किन्तु में 
लूगा अपवाद नहीं शत्रु शस्त्र भीति का! । 
अर जब आज जलीं अग्नि इस रण की 
दें रहे हों दोष दुर्देव कर्मलिपि को। 
भूल चुके राजनीति और वीरबत हो, 
भूलें यदि जीवन के सोह में समर नें, 
संधि करो पांडकों से और संधि दूत में 
आज बनूँ, किन्तु, जब पदमपति आची में 


कु 


रे६ 
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सेनापति करा 
आकर करेंगे अनुरंजित जयत करों, 
मेरी ग्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा द्रोंग युत की 
दावानल बनकर जलेगी शत्रु बनमें। 
एकाकी लड़ूगा, पितृदेव के निधन का 
बदला न लूँ जो घृष्टब्॑म्त के रुषिर से 
तर्यणु उन्हें कर, न सी घरातल को 
शत्रुओं के शझोणित से जाऊँ में नरक में। 
घोर कुंभीपाक में जलूँ में यदि जन्म हो 
मेरा फिर जय में तो देन रे / कहूँ में क्या, 
याचना हे दूसरा शिखंडी बनूं लोक में। 
वीर कुल रलानि बनें जय का कलंक में |” 


कॉंब्ती हैं चंचला ज्यों वेग से गगन सें 
घोर घन बेधती हुईं ज्यों त्रुप्त होती है; 


देखी वही शक्ति वेग शक्ति गुरुपृत्र की 


बाहर शिविर के हुआ था जो निमेष में, 
अम्बर में गूजती थी वाणी अमी जिसकी 
ओर वह अग्नि, आत्मसलानि, प्रतिहिंसा भी 
पक उठी जो महावीर के हृदय में 
चलती चतुर्दिक थी, मानों विशत्र व्योम में। 
जल उठा गानों कृरुयाज उस वह्ढि में 
कहने लगा यॉ-- 


मन्त्रणा 


'पितृशोक में विकल हो 
खोंथा तुमने हूँ ज्ञान चन्तु, अ्तिहिंसा की 
भावना में भूलें महावीर / वीखत हो। 
जा रहे हो जाओ गुरुप॒त्र / जानता हूँ में 
संकट में कोन किसका है इस लोक में? 
छोड़ते हैं पत्ती वक्तराज जब वन में 
जल उठता घोर ज्वाला में दावार्नि की। 
जेंसे जब पुणशर, प्रेरणा में इन्द्र की 
तोड़ने चला था जो समाधि योंगिराज की 
देवकुल, मंगल की कामना थी मन में; 
किन्तु जब हाथ! नेत्र ज्वाला सें त़िनेत्र की 
भस्म हुआ उसको बचाया क्या सुरेन्द्र ने, 
चन्द्र ने बचाया या कि वायु ने, वरुण ने 
तीन लोक त्राहि त्राष्टि करता फिरा था जो 
आश्रय मिला न कहीं। विश्व के विधान में 
आता नहीं आड़ कोई भीपण विपत्ति में। 
जाओ उपालम्भ नहीं गेंरा कुछ तुमसे । 
कूदा था स्थर्य में इस वियहनसमुद्र में 
लोक्षनीति रच्छा करने को ;बाहुब॒ल' से 
पर में करूँगा इसे याक़ि डूब जाऊँया; 
चिन्ता नहीं डूबता तो अखिल जगत हें, 


रे 


सेनापति करा 


|] 


डुबता हैं आज कोई ओर कल्न कोई हें, 
डुबती है सारी सृष्टि बेला में प्रलय की |! 


आया अजख्यधामा बरयुसेन के सिविर में 
उठती हैं राग की तर॑गें जहाँ व्योम में, 
गा रही हैं बार बधुयें हों यक्षवालायें, 
विद्यापरी, किम्मा कुल कोकिल कसंत में। 
वाद्यघ्वनि वीणा, वेखु, सारंगी, मृदंग की 
मिल, कल कंठध्वनि राय कामिनी में जो, 
मोंदित कर मानव के सन को दिगंत को 
मोदित करती हे मिल गंघधरस वायु में। 
जिसमें जड़ी हें क्‍नद्धरकान्त मरि, सोने का 
सिंहासन, बेठा वअशुर्सेने उस पर है, 
परिजन संग सब वेठे मंजु मंच में। 
परिजन संग लिये मानों यक्तराज हो 


बैठा हेमकूट वर्षश्ृंग के निवास में। 


मृुगमद, कपूर, गंधपूर्ण श्वतत, हेम करे 
दीप जलते हैं, खंड मानों दागिनी के हों 
जगसमग अनेक, चारों ओर यथा चंचला 
अचला हुईं हे अहा! घेर चन्द्र लोक को | 
चन्द्रमुती जो फ्रि पिकवेनी मगनेनां थे, 
रूप घरे रायिनी ये, फ्राम चतुरंग सी, 


मन्त्रणा 


खाचिकर भूकुटि-कमान छोड़ती है जो 
सर्वजयी सम्मोहन विशिख कटाक्ष का, 
लेना रस हो जो हे रसज्ञ / इन बाणुों का 
आर खेलना हो इन मणिधर नायों से 
लोट जो रहे हैं कटि देश पर इनके, 
स्वागत है आओ | चला छोड कवि अब तो 
रुकना नहीं हे जिसे मार्य में पथिक सा 
छोड यह कुंज वन जाना हे निदाघ में। 


देखा वीर द्रोणि ने यशस्वी वसुसेन को, 
सूयतेज मंडित किरीट, यथा भाल में 
सूयंकान्त मणि की अभा हो। दिव्य देह से 
निकल रहीं हों सूर्यरश्मि विमा जिनकी 
देख पड़ती हो रसँगती सी हेमरंग में 
सारा वह आन्त घिरा सुन्दर शिविर से । 
पाटम्बर॒ रवेत पहने हे वीर, फूल की 
खेतमाला शोमित हो कंठ भुजमूल में 
उरस रही हे करुफूलन्यथा मंजरी 
कानों में, सुगंध पूर्णा छुती है कपोलों के; 
रक्तिम हैं नेत्र"चलते हैं चपला से जो 
आर कभी बन्द होते भज्जञ यथा पदूम में । 
संधिबन्ध ढीले पड़े वीर केशरी के हैं 


श्र 


र 


सेनापति कर 


कादम्बीी ओज में, प्रभाव अवसाद में। 
स्पर्श कर उष्णु मधघुयंध पूछ श्वास को 
कुलस रही है फूलमाला वक्ष देश की। 
देख गुरु पुत्र को उठा सुवीर केसरी, 
ग्रणुत पदों में हुआ किग्र के विनत हो, 
होता है प्रणत देवराज देवगुरु के 
पूज्य चरणुं. में यथा सुमघुर वाणी में 
कहने लगा यों हाथ जोड-- 


. “प्र निशि में 
आए पृज्यपाद / तुम दास को निदेश दो। 
एक ब्रत, एक घर, निष्ठा एक दास की 
जानते हो आण भी अदेय नहीं मुझको । 
आशीवांद देना, कभी याचक्र विमुख हो 
जा न सके, आये पास दास के जो | स्वर्य की 
कामना नहीं हे मुझे और अपब्ये की, 
चाहता नहीं में राजकोष, आयु, घन हूँ, 
विश्वर्विजयी में बनूँ इच्छा नहीं मन में; 
कामना है एक मेरी स्वप्व में भी भूल के 
याचक न जाये कभी मुमसे क्रित हो। 
मेरी यह कीत्ति, यश कीति सूतसुत की, 
लोक की कहानी बने दानी को अदेय क्‍या? 


मच्जया 


बोला द्रोणि “स्वस्ति हरिचन्द, शिवि, बलि की 
कोटि में रहेगा हे यशस्वि / इस जय में 
पावन तुम्हार यश । फेलेगी दिगन्त में 
कीर्तिकंधा फेलती हे गंध ज्यों वसंत में। 
आया नहीं किन्तु याचना को यहाँ आज मैं । 
सित्षा विग्रवत्ति हे, परन्तु उस दिन से 
निन्‍्ध हुईं मेरे लिए मेरे कुल के लिए, 
थाचना के हेतु गये वीर जिस दिन थे 
पृज्यपाद और उस द्रपद अनाय॑ ने 
मिथ्या कर पूर्व प्रएु, परिचय पूर्व का 
उनका अनादर किया था। अपमान में 
चुब्ध हो कहा था पितृदेव ने कि धिक्‌ है 
हीन यह सिक्ञावृत्ति बरह्मकत्ति जग की, 
होता अपमान जिससे हे द्विज कुल का। 
शास्त्रघर शस्त्र धरें और बाहुबल से 
मेटें अपवाद यह रख्ानि द्विज कुल की। 
याचना न होवे अब मेरे वंश में कभी | 
आया नहीं मालिनी नरेश / याचना को में 
कैसे में अधर्म यह...” 


कर्ण कहने लगा 
ओठों पर खेली मंजु हास्य-रेखा मोद की, 


रेप 


सेनाणति करा 


“बदला लिया था युरुदेव ने द्रपद से 
राजमद चूर कर दान दिया उसको 
राज ओर प्राण, विग्र / दोनो एक-साथ ही / 
और वीर / इुलभ तुम्हें क्या इस लोक में ? 
चाहो राज्यवैभव तो इच्छामात्र से तुम्हें 
आप्त वह, शस्त्रबली विश्व में किदित हो 
नीत सकतें हो यह विश्व इन बाहों से |?” 
घर लिया हाथ नर केशरी ने द्रोशि का 
आदर से बोला, 


“अब जाना गुरु वध से 
व्याकुल हो वीरिश्रेषण्प और प्रतिहिंसा में 
धारण किया हे काल शस्त्र घोर निशि में 
तुमने, तुम्हारे भव्यमाल का त्रिपुंड यों 
देख पडता है ज्यों त्रिघारा सरतसारि की 
आकर्‌ गिरी हो. शेलराज शिलाखंड प्रै, 


अथवा त्रिपुंड हो त्रिपंंडी के ललाट में। 


स्कंध में पिनाक घोर, पीठ पर तूण हे 
कालअसि कोष में पड़ी हे नायराज सी, 
भाल मणि भालनेत्र, प्रलयंकर रूप में 
तुम यों सजे हो सजते हें त्रिपुरारि ज्यों 
सृष्टि नाश करने को भीमरुद्र रूप में। 


मन्त्रणा, .. 


देख यह रूप देखो काँपती परित्री हे। 


प्र्यंचा चढ़ाकर टैंकोर दो  घनुष में 


ओर देखो घोर रब सुनकर जिसका 
रोने लगता हे शिशुकुल भय त्रस्त हो 
सो रहा निरापद जो माँ के स्नेह-अंक में, 
आर वह ग्रेयती पड़ी हे जो शिथित्र हो 
ग्रियतम के ॥शवं में, मणाल भुज जिसके 


आ पड़े हें प्रेमिक के कंठ वक्ष देश में, 


भरन होगी नौंद उस कामिनी की क्षण में 
सुन यह वज्र नाद।” रेखा मंजु हास्य की 


खिल. उठी वक्र अधघरों में, देवसरि में. 


आमा ज्ञीण शशि की हिली हो मिली नीर में । 
बोला, इस हेतु लोकघर्म के विचार से 
आज तो उतार यह शस्त्र घरो।” 


“कैसे में? 
बोला द्रोणि, “किसे में उतारूँ शस्त्र कैसे में ? 
जानते बहीं हो « लोक घर्म ग्रतिहिंसा है 
मेरे लिए ? यज्ञ, तय, कर्म ग्रतिहिंसा हैं। 
छुटा लोकघधर्म घर्मसुत का समर में, 
रो रहे मुयोधन हैं छोड़ वीरधर्म को। 


रे 


सेनापाति करा 


प्रंड के युतों से अब होया नहीं उनका 
युद्ध। संधि होगी राज्य देंगे गण लोग में ।” 


“स्वप्न देखते हो गुरुपृत्र / हिमकर से 
चूती कभी अग्नि या कि दिनमणि से कभी 
होता है अपेरा ?? अंगराज कहने लगा। 
“प्राण भत्र होया कुरुराज को ? जलपि क्या 
सूखेगा निदाघ में ! चलो हे वीर देखूँ में 
रोते हैँ नृपेन्द्र किस हेतु ? वीरयति तो 
मिलती सभी को, सिली रावण को, वृत्र को 
ओर मिली तारक को। मानव जयत में 
अमर नहीं हैं चलो देखूँ”; वायु वेग से 
चल पड़ा वीर, गृरुपत्र पीछे उसके | 


बाहर शिविर के हुए वेवीर दोनों ही 
शक्तिघधः संग लिये जा रहा सुरेन्र हो, 
किम्वा कालनेमि चला संग हइन्द्रजित के। 
दोनों ओर मार्य के अनेक शिविरों में हैं 
वीरजन, सो रहा है! कोई क्लान्त रण से 
ओर कोई ले रहा परीक्षा आयुर्षों की हे। 


मस्त्रणा 


वाद्प्वनि हो रही कहाँ हे, कहीं गान की, 


और कहीं वेदध्वनि, यज्ञघूम नम में 
छा रहा है, यगंघपूर्णा कर उस ग्रान्त को । 
मानस के तीर यथा स्वरणंपुरी नगरी, 
यक्षकुल करता विहार जहाँ सुख से, 
होती अविराम जहाँ वाद्य वेदध्वनि हे। 


आ गये वे देखा सामने था ग्रेलशंग सा 
भव्य जो शिविर, था निवास कुरुराज का। 
देखा शुलपाणि खडय हस्त द्वारपल को 


भीमसूर्ति मानों वीरभद्र शिवधाम के 


द्वार पे खड़ा हो। द्रोणि बोला अंगराज से 
“जाओ वीरश्रेष्ठ ! मैं न जाऊँगा शिविर में 
रुष्ट कुरराज होंगे देख मुझे, कल' जो, 
युद्ध हो कि संधि हो लड़गा पांडवों से में । 
बदला न ले जो पितघाती से जगत में 
हीन जन्म उत्तका है कायर अधम का।” 


ज्यों ही चला आगे द्रीशि छोड़ कठुसेन को 
आई ध्वनि / भीषण प्रतिध्वनि शिखर से 


सेनापति करा 


प्रांड के छुतों से अब होगा नहीं उनका 
युद्ध । संधि होगी राज्य देंगे ग्राण लोग में |” 


“स्वप्न देखते हो युरुपृत्र / हिमकर से 
चूती कभी अग्नि या कि दिनमणि से कमी 
होता हे अपेरा ?” अंगराज कहने लगा। 
“प्राण भय होगा कुरुराज को ? जलाधि क्‍या 
सूखेगा निदाघ में ? चलो हे वीर देख में 
रोते हैं नृपेन्द्र किस हेतु ? बीरगति तो 
मिलती सभी को, सिली रावण को, वत्र को 
ओर मिली तारक को। मानव जयत में 
अमर नहीं हैं चलो देख”; वायु वेग से 
चल पड़ा वीर, गुरुपुत्र पीछे उसके । 


बाहर शिविर के हुए वे वीर दोनों ही 
शक्िधघधर संग लिये जा रहा सुरेच्र हो, 
किम्वा कालनेमि चला संग इन्द्रजित के। 
दोनों ओर मार्य के अनेक शिविरों में हें 
वीरजन, सो रहा हे! कोई क्लान्त रण से 
और कोई ले रहा परीक्षा आयुर्षों की है। 


मस्त्रणा 


वाद्ध्वनि हो रही कहीँ है, कहीं गान की, 


ओर कहाँ वेदध्वनि, यज्ञपूम नभ में 
छा रहा हैं, गंधपूर्णा कर उस आन्त को। 
मानस के तीर यथा स्वणुंपुरी नगरी, 
यक्षकुल करता विहार जहाँ सुख से, 
होती अविराम जहाँ वाद्य वेदध्वनिं हे। 


आ गये वे देखा सामने था मेरुश्ंग सा 
भव्य जो शिविर, था निवास कुरुराज का। 
देखा शूलपाणि खडय हस्त द्वारप्ल को 
भीमसूर्ति मानों वीरभद्र शिवधाम के 
द्वा पे खड़ा हो। द्रोणि' बोला अंगराज से 
“जाओ वीरश्रेष्ठ ! मैं न जाऊँगा शिविर में 
रुष्ट कुरुराज होंगे देख मुझे, कल जो, 
युद्ध हो कि संधि हो लड़ेगा पांडवों से में । 
बदला न ले जो पितृधाती से जगत में 
हीन जन्म उसका है कायर अधम का |” 


ज्यों ही चला आगे द्रोशि छोड़ वसुसेन को 
आई ध्वनि / भीषण ग्रतिध्वनि शिसर से 


रे 


सेनापाति कर्या 


मानों हुईं सिंहध्वनि “विश्रवर क्षम्य हों 
लोकपूज्य बह्मकुल में जो जन्म तुमने 
घारण किया हे, इस हेतु राजदंड से 
गक्‍्त तुम, माना हो अदंडनीय सर्वथा,, 
साध्य नहीं मेरा जो कि दंडित करूँ तुम्हें। 
किन्तु सोच देखो वीरश्रेष्ठ / वीरकुल में 
वंद्य तुम, विश्रुत तुम्हारी वीरकीर्त्ति हें। 
ज्तोम से पराजित हुए जो हे अजेय हो 
योग्य क्या यही हे तुम्हें लांड्चित करो मुझे ? 
आणमय मुकको हुई हे ग्राण लोभ में 
संधि में करूँगा पांडवों से कहते हो जो 
मान इसे लेंगे अंगराज स्वप्न में भी क्या ? 
मान इसे लेगा भला वीर कुल विश्व का ? 
तो फ्ि. बताओ अपमान यह सेरा जो' 
हो रहा तुम्हारे अपवाद से हे लोक में 
केसे गुरुपत्र सहँ? किन्तु में सहँगा ही 
कहता हूँ फिर भी लिखा हे जो विधाता ने 
मेरे हीन भाल में। परन्तु मोह चक्र में 
क्यों हो पड़े भाई तुम ? जन्म बद्मकुल में 
तुमने लिया जो ब्लह्मज्ञानी बनों लोक में। 
काट यह माया-पाश साधना की असि से 
सिद्धि घरों, जाओ बह्म-घाम, इस लोक की 


मन्य्शा 


कामना में हो रहे हो हाय / पथभ्रष्ट क्‍यों ? 
कैसी ग्रतिहिंसा ? मरा कौन ? और किसने 
मारा किसे ? मारने चले हो तुम किसको ? 
कोन मरता हे ओर जन्म कौन लेता हे 
कहना पड़े जो यह विज्ञवर॒ तुमसे, 
हीन मर्यादा क्या न होगी उस कुल की 
भूपित हुआ हे जो तुम्हारे शुभ जन्म से ? 
आयम नियम सब जानते हो तुम तो 
जीवन, मरण, ओर जाति, सुषुप्ति को 
देखो ब्रह्म धर्म ' तुम और राजधमम -में 
देखगा, लड़या शत्रुओं से स्वयं रण में। 
और अंगराज भाई ! क्‍या कहूँ में तुमसे 
चाहता क्षमा हूँ भाग्यवादी जो हुआ हूँ में । 
देखता हूँ भार्यचक्र मेरे ग्रतिकूल है, 
होनहार होकर रहेगी फिर क्‍यों न में 
जाऊँ ओर देखूँ रण-कोशल किरीटी का ? 
देखी घरमनिष्ठा, सत्यनिष्ठा परमंसुत की, 
आर देखी नीति कूट यादव कुटिल की, 
देखना है शेष, अब एकमात्र रण में 
कोशल पघरनंजय का, देखूँ में स्वयं उसे । 
रण में गिरे हैँ तात भीष्म और रण में 
मारे गुरु द्रोश यये, किन्तु कहो बन्धु हे । 


9९ 


सेनापति कर 


पार्थ के पराक्रम से किस्शा छलछद्म से? 
किसने बनाया महावीर उस क्लीब को ! 
किसने निकाली थुक्तित द्रोण के निधन की ! 
तो फिर यशस्व्री हुआ पार्थ किस यश से ? 
जानता नहीं में पर्मनिष्ठा घमसुत की, 
जानता नहीं में नीति यादव कुटिल की । 
वंचना हे सारी, शस्त्रधारी शस्त्रधर से 
जानता है एक घसे, नीति एक रखा में, 
जानता हूँ में भी वही, शस्त्र के गहार से 
मारू मरू वंचना ने शोभा वीर जन की | 
काम नहीं भाई, इस तुमुल समर का 
काम नहीँ रण में गिरें ये वीर विश्व के। 
राजा में बनूँगा या बनेंगे पुत्र कुन्ती के। 
तो फिर हो शान्त्र यह अग्नि मेरे रक्त से 
किम्वा रक्त से हो शान्त पांडव किरीटी के । 
लोटे यह सेना, चतुरंगिणी समर को 
छोड़ चले, सेनप जो लोटे निज देश को । 
लोटे रथी वीर दलपति भव लोक के 
भूषण जो लोटें, लौट जाये भीम वाहिनी /! 
काम नहीं विप्रह में भाई / कुरुकुल के 
वीर गति पावें भव मंडल के बौर ये। 
ट्रैरथ हो युद्ध कल मेरा और *पार्थ का 


मन्त्रण्ा 


जीत जिसकी हो बने राजा परा घाम में, 
क्योंकि कहते हैं वीर भोग्या है वसुंधरा | 
आर जिसे वीरगति होवे प्राप्त वह तो 
होगा महाभाग। रविमंडल को भेद के 
प्राप्त हो सकेगा चिर पुरय शान्ति लोक में | 
जाओ गुरुपुत्र / तुम जाओ तपोवन को 
ओर अंगराज तुम मालिनी नगर को 
जाओ, वहाँ देखो सिंघुराज वायुराज का 
विर रणनाद सुनो, क्‍या है इस रखा में ? 


नश्वर शरीरी यह मानव जगत में. 


मरता कभी हे रोगग्रस्त, कभी रण से | 
घूमता निरन्तर हे निर्दंय नियति का 
चक्र जो उसी में नर निर्बल, कहूँ में क्‍या, 
घूमता हें भाग्य वश, नीचे या कि ऊँचे हो 
निर्णय करेगा भाग्य चक्र इस युद्ध का, 
निय करेंगी कल किरणों वे रवि की 
मेट कर यामिनी की कक्‍्लान्ति जो जगत को 
तेजोमय फिर से करेंगी, जीवलोक में 
जीवन का वेगू जब विग्रह अनल को 
फूंकने लगेगा, शर मेरे और पार्थ के, 
लपटें हो उसकी चलेंगे दिशि दिशि को”। 
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सेनापति करा 


रुक गईं वाणी वह यामिनी की शान्ति में 
लीन हुई, लीन यथा होती मेघ बन में 
कादम्बिनी व्शिव को कँणकर निम्ेष में। 
कॉपता खड़ा था द्वारपल भय त्रस्त हो, 
कॉपते थे दोनों वीर बाहर थिरि के | 


जता भर मोन स्तब्ध यामिनी से वायु ज्यों 
मनन्‍्द बहता हे ब्ब्मवेला में, वसंत में, 
बोला वयुसेन, “राजरल / जो क्षमा करो 
तो फ़िर कह्लेया यह दास, गुरुपुत्र को 
दंडनीय मानते नहीं हो किन्तु फिर भी 
दे रहे दंड यह घोर हाथ! बोलो, क्यों? 
छोड़ कर मुझको जो छोड़ कर द्रोणि को, 
छोड़ कर विश्व विजयी जो वीर दल को 
लड़ने चलोगे तुम पार्थ से अकेले ही, 


लोकमत होगा कुरुबल ने कतप्नता 


की थी, कुरुराज ने तभी तो त्याय सब का 
रण में किया था। अपवाद यह घोर जो 
फेलेगा दियन्त में रहेगा सदा लोक में। 
आ रहे हैं दृश्य उस्त शस्त्र की परीक्षा के 
मेरे नयनों में, कुर्राज/ कएंरनओं में 


मन्त्रणा 


गूजती अभी हे विष वाणी “चृतसुत की 
हो जो राजसुत से परीक्षा तो अनय हो।” 
इतने दिनों में यह योग आज आया हे 
साधक के द्वार पर सिद्धि आप आये ज्यों । 
करते हो वंचित जो उससे, कहो मुझे 
तो फिर था लाभ और लोभ वह कोन सा 
जिससे बना हा/ अंगराज चूंतसुत था 
दास यह ? गूंजी कालपुष्ठ की टंकोर क्‍यों 
विश्व को केंपाती हुईं वैरियों के दल में? 
क्या था भला लोक में बताओ इस दास का 
सूतसुत था जो? कुलशील ज्ञात जिसका 
जग में नहीं था वह श्रेष्ठ राजरत्नों से, 
विश्व के लड़ा क्‍यों बन्धु बोलो किसके लिए ? 
सेवक तुम्हारा सखा लोक में हुआ हे जो 
देव जानता है मनस्ताप उस दास का। 
करता कभी जो आत्मघात, किन्तु तुमने 
करके अनुमह बढ़ाया मान जिसका । 
किन्तु मनस्ताप वह केसे कहूँ हाय।/ रे 
कह न सकूँगा यहाँ, कहता यही हूँ में 
मारना मुख्े हे कल पार्थ को समर में। 
होगी कल श्र की परीक्षा पुरुषार्थ की, 
देखना मुम्ते है दुर्देद, किस भाँति से, 


#$ 


सेनापति करे 
जिसने दिया था जन्म मेरा हीन कुल में, 
रक्षा करता हे उस देवदत घारी की 
कालप्ृष्ठ काल से। चुनोंती यह दैब की 


दे रहा हूँ आज हीनजन्मा हीननर में, 


ताक्षी मान सर्व शुचि वीरमणि सूर्य को। 
पूर्यतेवी हँ जो ,चूर्य तेज घारी रण में 
मारूगा घनंजय को, कल वह दंभी जो 
आया अड़ने को कहीं मेरे श्र पथ में। 
निश्चय ही जानो सखे / दिनमाणि व्योम में 
जब तक रहेंगे वह होगा यमलोंक में 
और क्या कहूँ मैं 77... 


हिला कालप्रष्ठ कर में, 
बाम कर काँपा, चढ़ी अत्यंचा घनुष की, 
रोष पूर्ण आँखें हुई निर्निगेष पलकें, 
सिंच उरठीं भोहें, वक्र रख नापिका के वे 
हिलने लगे यों पद्म हिलता ज्यों निशि में। 
बन्दी कर मघुरस लोगी मघुकर को । 
खींच कर॒ दारुण पिनाक खड़ा हो गया 
वीर, महाकाल ज्यों खड़ा हो सृश्लिय में । 
रुद्र तेज निर्मित पिनाक घरे हाथ में 
किम्वा तारकारि हों, टंकोर घोर जिपकी 


मन्त्रजा 
व्याप्त हुईं चारों ओर जलथल व्योम में। 
कॉपी घरा, भीषण ग्रतिध्वनि से गिरि ज्यों 
काँपता है वचञ्ज, जब भेद सेघदल को, 
चलता हे नाद पूणा कर भव लोक में। 





चिन्ता 


यन्धवह वायु वहा | सोई पद्म सरसी, 
आभाहीन, हीनग्रगा युवती वियोगिनी 
आ गिरी हो जैसे अ्रश्च॒ सिक्‍त पढ़ा आँखों को 
मूँद, फूल सेज में अधीर हो वरानना, 


आज सितपत्त रजनी की हे त्रयोदरशी, 
रोहिएी बिलासी अ्रह्म / रोहियी को अंक में 
लेकर विहार करता है व्योगयंगा में। 
उछल रही हें जलराशि चाँदनी हो जो 
बरस पड़ी है फराधाम में, रजत की. 
किम्का यह पार चली घोने विश्व कालिमा | 
ले चली कहाँ री मुझे मायाविनि कल्पने / 
प्राणुश्वरि मेरी / यह शरद विभावरी 
ऐेख आज फूली, यह कोटि-कोटि नभ के 
तारे अरी / फूली नलिनी ज्यों नील जल में | 


चिन्ता 


कविन्‍-मन-सुमन खिले थे जिसे देख के 
प्रेयसि / तुम्हारे भारवि के, भवसूति के, 
भारती के करद तुम्हारे कालिदास के। 
रेवतक अंग पर देख जिस छवि को 
खिल उठा मानस मधूक कवि माघ का। 
रेवतक सुंय पर॒ रेकक्‍तीरमण हें, 
अेममूर्ति / पीताम्बर धारी वनमाली हैं, 
रुक्मिणी विमोहन, लगी हे वेसु ओठों से। 
और जो वे अपर विलासी यहुकुल के 
वीर॒सब आये यहाँ शरद्‌ विहार को। 
संग संग आईं सुरबामाएँ बिनिन्दिनी, 
मोहमयी, मानमयी, यदुकुल नारियाँ। 
स्वप्न सखी / देख यह वंशी वंशीधर की 
बजने लगी है, हँसी सत्यभामा सुंदरी 
जूही के असंख्य फूल मानों कड़े नम से। 
रुक्मिणी ने मारे विष बाण ये कटाक्ष के 
राधाधन / राधाधन ! वेखु टेर आईं जो 
रेबती की बाहें आ पड़ी हें बलराम के 
कृंठ में, पड़ी हो मंजुमाला ज्यों मृणाल की 
चृम्पक दलों से. सजी | वामाकुल देख रौ 
फैल चला चारों ओर ग्रेमियों के मोद को । 
ग्रीवा भंगियमा की छुटा आहा / मानसर में, 


.. ए 
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सेनापति कर 


इन्दीवर जाल में फैंसी हो राजहंपिनी | 


चंचल चरण डाल परी मधघुवर्षिणी / 
जाना चाहती है कहीं और यदि तो बता 
रैवतक छोड़ ऋष्यमृक को चलेगी क्‍या ? 
सीता के कियोगी जहाँ राम तुलसी के हें 
शरद निशा में। मान जानकी जो उनकी 
वन्दिनी है आज सिंघु बीच स््रण लंका में। 
देवकल द्रोही देत्य रावण की नगरी, 
पहरी बना है स्वयं सिंघुराज जिसका 
पाता है प्रवेश नहीं प्रत्तिराज जिसमें | 
केसे हो सकेगा फिर जाण राम वामा का ? 
सोच में पड़े हैँ इसी दाशरथि देख ये, 
आंखें जा लगी हैं शुन्य नभ में कि चन्द्र में, 
भूतल' का सोम देखता हे नभ सोम को, 
किस्वा तेजघधारी अन्य तारा निज कक्षा से 
दूट के यित्य है ऋष्यमृक के शिखर पे। 
भूषघर शिला हे आज सेज रघुराज की, 
वेदेही विरह में ये जीवन विह्वीन से,. 
किख्रा हतचेत फरशिधर मणि के बिना । 
वीरासव मारे देख, लक्ष्मण अनुज हैं 
बेठे पद गन्त में विषादी, अयि रंगिणी / 


एरी कवि मानस की भावना विलासिनी [ 


चिन्ता 


देखा तुमने हे क्या कहीं ओर दृश्य ऐसा है ? 
देखा जो नहीं हे कभी देखेगी नहीं कभी । 
कल्पने री / कौन कवि होगा जीव लोक में 
दिखला सके जो यह दृश्य ? फिर तो ग्रिये / 
साधन विह्ीन सब भाँति यह जन जो 
आ पड़ा है मायामयी तेरे बाहुपाश में, 
आशा में सुधघारस के मत्यंजय होने की। 
हीनहशी है जो अन्धकार पूर्ण पथ से, 
जाना जिसको हे देवि / दृश्य यह राम का 
राम विह्ली का ऋष्यमक गिरि देश में, 
रोष और शोकवाही आँखें जा लगी हैं जो 
एकाकर शून्य में, अकाशित करे सदा 
मेरा यह मार्ग, जा सकूँ में देवि / जाना में 
चाहता जहाँ हँ--- कर 


बलीवीर यह कोन जो 
काल यदाघारी हे भयंकर इतान्त सा. 
जा रहा हे, जेसे चुब्घसिंह, धमराज के 
शिविर समीप किस्मा गन्धरगज देखें तो 
देखें इसे । भीसकर्मा भीम भीमसेन हें, 
भीषण गदा है भुज मूल से लगी हुई, 
चूर करती है जो शिला को गिरिश्वंग को, 


४ 


पूरे 


सेनापति करो 


वेरिन्दम जा रहा है अग्रज धिविर में 
मंत्रणा के हेतु, जहाँ. राजा पर्मराज हैं 
जाग रहे, जायते जहाँ हैं पांडु दल के 
ओर सब वीर, मौन चिन्ता ,सिंधु जल में 
डूबे, एक संय सब साँसभी न आती हे, 
आप स्वयं राजा पार्थ अग्रज अधीर हैं, 
देखते कभी हैं दीप मालिका की ओर वे 
आर देखते हैं कभी ऊपर शितरिर में। 
बिन्‍ता च रही हे शान्‍्त आकृति से आँखों से 
कालजया वारदला चिन्ताकुल हो रहा। 
घरती कुरेद रहा सात्यकी हे नख से 


ओर घृष्टध्यम्न का ललाट है हथेली में। 


देखा पमेंराज ने विपाद से शिविर में 
चारों ओर। कोंकिल ज्यों कके आस बन में 
जलती वनस्थला म॑ दाहक निदाघ में 
जब हो अनन्त में दिनेश वृष राशि का 


'बोले' वासुदेव-- 


“भाई ! घर्ममीर तुम हो 
देव तुल्य देव तुम आये इस लोक में 
जो हो, तुम्हें निश्रय ही जानों लोकपघम में 
बेंधघना पढ़ेंगा, यह कर्ममय विश्व है, 


चिस्ता 


वीरों की वियूति, रंगशाला वीर जन की 
जननी वसुंधपा हैं; वीरपद भार से 
मोदित हुईं जो तात/ और वीर जन के 
रक्त से हुआ है अभिषेक सदा जिसका। 
गोरव हे वीर के लिए जो निज रक्त से 
सींच दे घरा को। यह गोरव किसको 
दे रहे हो आज किन्तु सोचो तुम मन में? 
बीतेगी निशा जो यह जऊजषा रबिरंगिणी 
आकर चढ़ेगा लोकलोभी हेमरथ में, 
ओर जब किरण करों से व्योम तल में 
रंजित करेयी मंजुमाय॑ दिननाथ का, 
रागमयी दूती वह ऊजषा अंशुमाली की 
कोटि कोटि कंठ से बकिहंयों के कह्लेयी जो 
जायो अरे / जायो निशा बीती विश्वासी हे / 
जागो यह देखों दिननाथ आ रहे हैं ये 
प्राण मय हें जो आ्राण देने जीवलोक को। 
भूरि भाग हो जो छोड़ शैया पद्म सर में 
स्नानकर॒तोड़ों रक्त अखुज कुसुम लो 
मुग-सद-जपा तब सुरसरि-सलिल से 


अध्य दो दिनेश को जो जीवन निधेष हैं, 


पोषक हैं सृश्टिके जो प्रेरक हैं, कर्म के, 
धर्म की घुरी हैं, जगती के काम्यकान्त हैं ।? 


. रे 
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सेनापति कर्ण 


“सुनकर गान यह स्वर्ग के निदेश सा, 


सूर्य सम वेजसी, उठेया छोड़ शैया को 


कालप्रष्ठ पारी वह, काल भक्‍लोक का, 
भानुभक्ता सक्तियुत पूजेगा दिनेश को 
पूरी करने की निज कामना समर में 
ओर जब हर्षमुस्ध हस्तिकक्षा रथ में 
आकर चढ़ेंगा, शक्तिधारी शक्तिघर सा, 
वासव ने दी थी जिसे दारुण अमोध हे 
शक्ति वह कालदूती, जब तक वौर के 
हाथ में रहेगी, स्वयं देवकुल पेनानो 
आड़ सकते हैं भला उससे समर में ! 
कहते इसी से कालप्रृष्ठ घर काल हे, 
देवों से असाध्य कम मानव करेया क्‍या ? 
चाहता हूँ में तो, भातृतत्तल जो तुम हो, 
रोको स्वयं प्रर्थ को न जायें कल रण में। 
पत्र तुल्य होता सदा अनुज जगत में 
आर से भी प्यारा वह भाई, बिना उसके 
जी सकोगे क्या तुम मुह्त भर भी यहाँ? 
क्या है यह तुच्छ राज, इन्द्र पद भी तुम्हें 
मिलता कहीं हों यदि अनुज निधन से 
वांछ्धित क्या होया तुम्हें ?? 


चिन्ता 


भीससेन विकमी 
आय! इतने में वहाँ। रोषपू्ं आँखें थीं 
लाल लाल दहक रही थीं जो अंगारे सी, 
घूम कर देखा वीवर ने शिकिर में 
घूमता है जसे नायथ छोड़ कर केंचुली 
घूमता है जसे झुफकार मार रोष से 
बोला 


“बनमाली ! अभी तुमने कहा हे जो 
मानूँ यदि में भी कालप्रष्ट घर काल है, 
मारेगा अवश्य सव्यसाची को समर में 
कहते हो जो फिर तो रोको इस युद्ध को। 
रोकी हम घूर्मोें फिर यहन विपिन में 
घूर्में पव॑तों में वनचारी वनचर से, 
क्‍न्‍यजीवी होकर भी जीवित रहेंगे जो 
माघव 7 कमी तो देख लेंगे अन्त सृष्टि का? 


लोगश बनेंगे हम पाँच सुत पारडु के, 


मूढ़ कोन छोड़े अमरत्व राज्य के लिए ? 
छोड़ा था किसी ने कभी तुमने सुना हे क्‍या 
जानते हो तुम जो बताओ बंघु मुझकों। 
माया माघुरी में या कि ज्ञान के प्रकाश में 
किसको हुईं है कहो कामना मरण की? 


५४४. 


सेनावति करो 


पूछी घरमंराज से, विराट नगरी में ये 
हीनव॒त्तिजीवी थे, हुई थीं कर्मी इनको 
मृत्यु की सी कामना ? था पूछ देखो पार्थ से / 
आसव शिथिल अंग सेरन्‍्त्ी शिविर में 
ले रहे क्रम हैं जो दिव्य अन्नधारी वे, 
पाशुपत साधक वें सम्मोहन सेवी वें। 
छोड़ कर सारे लोक़नाशी देवशतस्रों को 
अंक में शमी के छोड़ तिश्व व्यापी कीर्त्ति को 
उवंशी विरायी वे, बृहचला के वेष में, 
नाचे और याये थे विराट सुता रीकी थी, 
पूछी उनको भी हुईं मृत्यु की थी कामना ? 
आर क्या कहें में जब कीचक अधपम ने 
बाँधा द्रोपदी को भुजपाश में था, देखा था 
देखा था अमायी श्न आँखों ने मनोज के 
कुपुम शरों से विद्ध पापी, कॉपता था जो 
कामज्वर से हा ! हीनमास्य देखा मेंने था 
दारुए विनोद वह निर्दय नियति का, 
पर॒ क्या मुम्छे भी मृत्यु की थी हुईं लालसा ? 
जीवन का मोह यह मानव की अस्ंखला , 
टूटेयी कभी जो विश्व अह्मरूप होवेया। 
तो फिर क्या राज्य और केसा युद्ध, जाने दो, 


पार्थलखा / पार्थ की जो चिन्ता हे तुम्हें हुईं, 


चिन्ता 


आत्मजन योग्य ही है। रोको तुम प्रार्थ को, 
रोकें धर्मगाज भी न जायें कल रख में। 
भारत जयी हो कालप्रष्ट घारी लोक में 
फेले कीर्ति कर्ण की ज्यों पाइस गगन में 
फैलता हे--बेघ; घरा डोले जय नाद से; 
य़ारएँ यक्ष कित्र विभूति वीर वर की। 
बोरे ज्ञात्रध्म॑ बोरे क्रीति कुरुकुल की 
सूतसुत और हम अमर शरीरी हों। 
अमर शरीरी हम होवें भव भूसि में, 
जीते रहें लक्षकोंटि वर्ष हाय / काल का 
अन्त तो नहीं है, बेलि' मानव के वंश की 
फ्रैलेयीं धरा में लोग आयें ओर जायेंगे । 
होगा कभी अन्त व्योमसेदी विन्ध्यगरिरि का 
रोकनें चला था जो कि सागे दिनकर का, 
कहते हैं बैठेगा रसातल में, उसके 
उपर तो नील उर्मिमाली लहरायेगा, 
बीतेंगे अनेक युग, विप्लत अनेक जो 


होंगे भव मंडल में सब से विरत से, 


जीवित रहेंगे हम जेसे जड़ीभूत हो, 
मृत्यु जो नहीं हो फिर भन्थि कर्मप्ाश करी, 
क्योंकर कटेयी १” 


प्‌७छ 


प्रट 


सेनापति कर्ण 


यदा फ्रेंकी वीरवर # 
दूर जा गिरी जो वहीं बाहर शिक्ति के, 
गिरता है जेँतसे दुूट कूलश शिखर का 
मंदिर का बिजली के गिरे से वेग प्ते। 
गूँजी ध्वनि भीषण गदा के प्ोर घात से | 
डोली भूमि, झोला वह शिविर समेरु ज्यों 
डोला था दुरत जब महिष अहुर ने, 
देवकुल द्रोह्ली ने हराया था मुकुन्द को, 
डोला मेरु श्रूक् रंगघात से जिसके। 


बेटा जहाँ वीरकुल' क्रेशरी किरीटी था, 
उजुत्त भुस्ध लोचनों से याज़सेनी को 
निर्निमेष, क्रिम्या था विहारता निह्नार में, 
अवनत उर्ेज, किखा चन्द्र मेघमाला में, 
पैरों के समीप बैठी द्रौपदी थी मानिनी, 
उक्त क्रेशराशि आ पड़ी थी वक्त देश में, 
मंजु शिक्रिलय में, नन्‍्दन निकुंज में 
मानो रातिनाथ रातिसंग । ध्वनि घाँय की 
गुँजी इतने में घोर, कृष्णा उठी चौंक के, 
बोली मदिराक्षी, 


चिन्ता 


“नाथ / मारा क्या हिडिम्ब को 
आज है तुम्हारे बली भाई ने समर में, 
घोर गदाघात से हिली जो यह घरती, 
देखो नाथ / देखो |” अरे / वन में क॒रंगिनी, 
आकुल हो जेसे वनराज की दहोंड़े से, 
पिहर उठे हों अंग चंचल चरण हों, 
चंचल हों नेत्र भय विहुल हो बोली यों, 


“हाय नाथ संत्रम में दासी ने कहा है जो 
उसको हुए तो युग बीते, आय॑ सुत ने 
मारा नरभोजी उस्त दानव दुरन्त को। 
मुनती हूँ, ऐसी ही निशा थी कालकामी ने 
काल से भी दारुण हो चाहा आय सुत को 
मारना परन्तु गरा पापी यदाघात से। 
गूँजी ध्वनि दारुण थी ऐसी ही वहाँ भी तो, 
कॉँपा वनग्रास्न और कॉँपगा जनपद था; 
तो किर है भेजा किसे अन्तक नगर को 
अन्तक _समान रोषधारी आज स्वामी ने। 
जा रही हूँ नाथ अभी जाकर में देखूँगी, 


किसकी हुई है यह रात्रि कालरात्रि हा। 


तब तक विराम करों |” गजगति ग़ामिनी 
आगे चली, 


३& 


सेनापति करण 


तेरी राजहंसिनी सलिल में, 

“आरणेश्वारे /” द्रोपदी किलासी कहने लगा, 
“बाती राव आधी यह देखो पुणशैया, जों 
आरेश्वरि / तुमको वुला रही है प्रेम से, 
सर्ना जो करोी इसे, सनी क्या किमावर्री 
होगी नहीं मेरे लिए ? लॉटो, दूत सेजूँ में 
आकर तुरन्त समाचार तुम्हें देया जो, 
चिन्ता हमें क्या हे गदाधारी भीस भाई की ? 
वज्पाणि कसव, जिशूलधारी शुभ, ज्यों, 
किम्वा गद्मघारी हनुमान, गदाधारी वे 
निर्भभ अजेय जो स्व हैं जयत में। 
फिर क्यों अधीर हुईं चन्द्रमुखी ?” बोली यों 
कप्णा कामरूपिणी हो, भूत हुईं यथा 
वीणा अनायास छू गये हों तार जिसके। 


“हाय नाथ / शोभित हुईं क्या कभी मुकसे 
सेज, थी तुम्हारी जो कि सूनी आज होकेगी ? 
जानते हो तुम तो कसंत बीता व्यर्थ ही 
मेरे इस जीवन में।में जो थी अभागिनी 
जाना नहीं मेंने कब आया मघमास था 
ओर कब छोड़ चला, मानस सलिल में 
आई मीनकेतु की हिलोर कब क्‍या कहूँ? 


चिन्ता. 
कौरव सभा में अद्धनगन जिस पल में 
लाई गईं हाय / वह सूखा अकस्मात यों 
सूखता हे जैसे सिंधु बाड़ब अनल से । 
घोर अपमान यत लज्जाशील नारी में 
कामिनी नहीं हूँ, फिर केसे कामदेव की 
मुझ पर कपा हो ? घन्य होगी क्या मरुस्थली 
उद्धमूख ऊपर॒ निहार  मेघमाला को ? 
पाँच पति मेरे बलि मेरी जो हुईं थींहा। 
राजनीति देवी या कि दानवीं की तुष्टि को 
जानती हूँ में तो नहीं, जानेगा भविष्य क्या ? 
सत्य कभी होया जो क्रि स्वप्न अब तक हे, 
धारण करेंगे कुरुराजण कुरुबंश का 


उज्ज्वल किरीट कभी और यह दासी भी, 


राजपुत्री है जो, राजरानी कभी होवेगी ? 
जिस फल हेतु बनीं दासी एक नारी थी 
पाँच पतियों को बाँधने को एक पाश में 
क्िम्वा एक नीति में हो बाॉँघे यथा सिंहिनी 
एक संग पाँच वनराज एक बन में। 
संभव नहीं है जो परन्तु पशुलोक में 
मानव के लोक में क्या होगा और क्‍या नहीं, 
सुनते प्रकृति भी तो हारेगी मनुष्य से। 


हार चुकी मैं तो यह जीवन जगत में, 


के 


सेनापति कर 


संतति विहीन मैं, फली जो नहीं मंजरी, 
और जो कि फूली नहीं पाटल की लतिका, 
बरसी नहीं जो मेघमाला व्योम घेर के, 
खोला नहीं आनन समोद परदिमनी ने जो 
रवि के करों से खेल, शरद निशीथिनीं 
वंचित रही जो निशानाथ ओर तारों से, 
मुखरित हुईं जो नहीं ऊपा व्योग रंजिनी 


स्वागत का यान हो ज्यों संजु खय रब से ?” 


मौन हुई कृष्णा | मोन वाणी कवि की हुईं । 
मान हुईं वीणा भारती के भाव येह की। 
मानव की वार्णा क्‍या कहेगी जहाँ वाणी भी 
आप स्वयं मोन हो उठी हैँ, तीन वर्ष ये 
बीते व्यर्थ /। बीतें दिन पाक्स वसंत के, 
बीती रजनी है जहाँ शरद शिशिर की, 
गति, लय, छुंद, शब्द पाया नहीं कवि ने 
चित्रित करने को वह दृश्य जिसे व्यास भी 


भूल गये, भूली हो कहानी भव लोक में 


मूली रही जीवित क्या होगी ? किन्तु सत्य जो 
कहते अमर है, तो आओ अश्वथामा हे / 
आवाहन करता हूँ आओ वीर ! आओ तो, 


देखे लोकभाल जो तुम्हारा मणि तेज से 


चिन्ता 


तेजस्वी रहा यों रखमूमे में दिनेश ज्यों। 
लाॉधा तुमने था जहाँ काल की परिधि को 
व्यर्थ कर अर्जन के कालकूट शास्त्रों को 
रोक कर पाशुपत अमर कहें गये, 
आओ अपकीर्ति जो तुम्हारी चिरकाल से 
चलती रही है आज घोना हैं मुझे उसे, 
निर्भभ है वीर! मुझे निर्मेय बनाओ तो। 
आर भय क्या है मुझे भारत कहानी में 
पाया काव्य मर्म मेंने केसे उसे रोकूगा ! 
केसे रोक लूँगा कवि सत्य ? कब प्रेरणा 
न्याय भावना से हीन जायेगी भला कहाँ! 


होगा भला लाभ ही क्या ऐसे काव्य क्‍ध से 


लोक चत्तुओं में जो अकाश हो फ़िर नहीं 
ओजस हो मानव के मन में न डोली जो 
निष्फल सेव वह होगी कवि साधना, 
फ़िर क्‍या विलम्ब, द्रौपदी ने कब था जाना 
पाँच पुत्र ? पांडव झितरिर में निशीय में 
मारा तुमने था वीर जिनको ऋधम हो? 
द्रोएसुत / यह तो कलंक निराधार है 
उज्वल चरित्र में तुम्हारे स्वयं व्यास भी 


भारत कथा में मौन देखो वीर क्‍यों रहे ! 
जन्म की कहानी उन पांडवों के पुत्रों की 


रे 


सेनापति करे 

जानता नहीं है लोक, पेदा वे कहाँ हुये | 
इन्द्रपस्थ नगरी में ? वारणावत वन में 
हिमगिरि उपत्यका में? अथवा विराट की 
उस नगरी में जहाँ द्रौपदी थी सेरन्त्री ? 
पाँच पुरुषों के पाँच पुत्र एक नारी से? 
क्योंकदर करेगा कवि तक॑ अब तक से 
लाभ क्या ? कलंक कर्मनासा चिरकाल से 
यह, जो चली हे द्रोश॒तुत के चरित्र की 
मज्जन किया है सुधियों ने हाय जिसमें 
यूखेगी कभी क्या ? 


द किन्तु आशा कवि छोड़े क्‍यों ? 
आशा अयि मायाविनि / तुमसे जयत में 
साध्य क्या हुआ हे नहीं? मानव के मन में 
सोने के सरोज कितने हें खिले स्पश से 
देवि हे तुम्हारे? चिर आश्रय. जयत की 
तुम जो रही हो लोक मरु की पयस्विनी | 
जीवन अरणएय जहाँ दावानल' जाला जो 
जलती रही हे देती कभी उसको 


भस्मसात होता लोक जीवन निर्मेष में 


साचती न होती यदि देवि सुधारस से 
तुम जो तो मायाविनि / 


4 


चिन्ता 
;; केसे इस कवि के, 
मग्यहीन. सानव के मानस में आती यों 
ऋष स्वयं वीएापाणि, केद्रहीन जग में 
ही रहा जो आकर्षणहीन पाँच वर्ष से। 
ऋनुज॒यशर्स्बी गया, सूसा चोत कर्म का | 


कम॑।भाव हीन चले देखो हैं दिवस ये, 


कर्महीन जीवन की कह्पना भी जग में 
हेय सुधियों को रही और कर्महीव 
जीवित हँ। आज फिर सिंधु कर्मग्रोय 
लहरा रहा हे, मात्मूमि के पुजारी 
फुकय भूमि भारत क्संघरा के वीर 
निर्ध विरायी और रागी एक संग 
द रहे जिसमें। ये मृत्यंजय म॒त्यु को 


करने पराजित चले हैं। पुराकाल' में. 
फृक॑ पुरुषों ने पृत गंगा के पुलिन में, 
विन्ध्य अटवी में, या कि मानसर आन्त में, 
जिसको पराजित किया था, म॒त्यु हारी थी. 
हारी मृद्यु शोक निशा बीती सांख्य योग का. 


अंशुमाली आया और आया ज्ञान लोक में । 


घनन्‍्य हुई भारत घरा थी यह गय॑ से 


गाया ऋषियों ने जहाँ गान कर्मयोग का। 
करमंग्रोगियों की यह भूमि चिरकाल से 
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हुई, 


सेनाबति करे 


बंधन, विहीन। उस विगत अतीत का 
द्वापट खोलने चला जो के आज हें, 
एकमात्र आशा में कि देख उस यूग का 
उज्जल विभूति, ओज पार्येंग्र मनीषी ये 
धन्य जिनसे, हे हुई जन्‍्मसूसि जननी। 
ह्यांग घन घोष करता हो भीम्म संध्या में, 
पएश्विस गगन में गंभीर पीर ध्वनि हो 
पावस की सचना सी, लोक तांप हारिण?ी 
आई घ्वॉनि। रुक्मिणी विनोदी कहने छगें, 


“ीमसेन कर्मतर फूल कर: भी नहीं 


देता फल, जब तक काम, क्रोप मंद के 


कीट रहते हैं लगे उसकी शिराओं से+ 
अवसर नहीं है उपदेश यहाँ दँने का। 
रोष करते हो तुम व्यर्थ, गदा फँकी हैं 
रोष में जो तुमने बताऊँ परिमांगा में 
शक्ति की, सुर्धीजन तो संयम हैं कहते |" 
संयम विहीन शक्ति पशु की प्रकृति हेँ। 
देखी मंनोयोग से शरीर बल में संदा 
मांवव से श्रेष्ठ पशु: किन्तु बुद्धि 'वल' से 
हान है, इसी से वह मानव अधीन हैं, 
छोड़ो रोष, छोड़ो ग्लानि, छोड़ो दंग बलें का 


चिन्ता 
बुद्धि से विचार कर देखो .हित , साधना 


मानव विवेक जहाँ शक्ति का “नियंता हो 
निरचय ही जानो वहाँ मंगल विजय है |?” 


मंगल विजय तात मेरे लिए तुम हो 
कर्म का हो प्रेरणा | जो चाहो हो करो सखे 
साध्य क्या हमारा जो कि तक तुमसे करें |” 
वोले पमराज, “यह दास, घन वरती 
वंभव का ,ूत्ति द्रोपदी भी जब बत में 
हार यया, कृटवुद्धि शक्कुनि के छुल से 
राज्य हीन, बुद्धि हीन और धनह्लीन में 
जब वनवासा हुआ, शेष घन कोन सा 
मेरा वचा जीवित .रहा हैं जिस बल से? 


जानती परा है, घरावासी नर नारी ये. 


जानते सभी हैं, मगर अमर दिगन्त में 
थक्ष किन्नरों का कुल' हेमकूट कासी जो 
जानता है, जानते हैं. देव देवलोक के 
नाय जानते हें नायलोक में कि तुस हो 


मेरे इस भव के विसव, क्या कहूँया मैं. 
आत्रित बड़ाईं क्या करंगा कहो स्वामी का 
रहना जिसे हे उपका-मार-जत हो? 
हीन यह सेना. हीन पत्र सखे पांड के. 


सेनापति करा 


पार करते क्‍या कमी सीष्म-शर-सिंघु को ? 
बनते न .पीत यदि तुम जो निमेष में 
डूब यह ' जाती चतुरंगिणी अतल में, 
किम्बा भस्मसात होती आस्नि जब द्रोण की 
दारुण जला थी, जलती थी पर जिसमें, 
व्योग जलता था, मयत्रस्त यह सेना थी 
भाग। जब, मांगे सब सेनप अघीर हो 
भागतें हैं. जेसे जीव पारी जाँवलोक में 
रोष से पिनोंकी जब फूँकने को छुष्टि के 
छोड़ते  कराल शर-जाल हें दिगन्त में। 
तकक्‍भुक जेंस स्ग्रास्ती द्रोण पन्‍्वी को 
शान्त करते न यदि युक्ति बल से सखे ।/ 
तो फिर क्या होते हम आज भव-लोक यें? 
जीवित क्या होते जो कि. आज फिर युद्ध की 
मत्रणा चल्ात ? यशोलिप्सा, राज्य कामना 
तुप्त तो हुईं थी जब आप घ॒ष्ठदम्त भी 
आहत अचेत हो गिरे थे रणममि में | 
रुक न सके जो स्वयं देवदत्तघारी से. 
इजंय, हुरनत, विश्व-नाशी, शत्रि दल के 
गाव तदेह, किसका रुद्र रोप रूपी थे 
अब गुरु द्रोछाचार्य, सुनते हैं रण में 
मान जिनको था दिया आप भगुराम ने। 


. चिन्ता . 


देव / कटु भाषी इस भाई को क्षमा करो 
जीवित है तात जो तुम्हारे अनुग्ह: से, 
जीवित है और चाहता है.शवास वायु से 
भूधर उड़ाना, भारयहीन वाहुबल. से 
पार क्या करेगा महापिंघु ? तिमिंगिल .भी 
पाता नहीं पार जिसका हे? वसु्तेन का 
विक्रम नहीं क्या इसको हे ज्ञात ? विश्व को 
विजित किया था सुनते हैं एक माँगीं से 
जिस बलघधाम ने, न रोकी गति. जिसकी 
देव ' दाननवों ने, मानवों में जो अजेय थे 
वीर. कुल वंद्र वीर पमंरक्षा हेतु वे 


भूपर गिरे थे, गिरते हैं वृक्ष .दूद के 


जंसे जब चलता अ्रमंजन है; वेग से। 
रक्षित सदेव हम रक्षक हमारे हे। 
तुम अनुकूल यदि तो फ़िर क्‍या रण को 
चिन्ता हमें होगी स्वयं काल या क्रि कर्ण हो ! 
जानता हूँ, किन्तु चेन पाता नहीं वित्त हे, 
हाय सखे / मावव अमानव की क्या कहूँ 
ओर क्या कहूँ में अभी होनी जो कि कल्ल हे, 
जब से सुना हे वहठुसेन हुआ. सेनानी, 
कौरवों का हर्षगद और वंदि जन का 
मंगल विजयगान; घन्य हे यशस्वी हे 


न 


सेनापातिं कर्य 


धन्य तुम प्राप्ति प्राची के दियन्त “में 
उदित हुये जों यथा अंशुमाली तेजस्वी 


तेजस हे / दीप्त करो. कोरब अनीकिनी | 


प्राकर तुम्हागा बल तेज जो निमेष में 
पूरित करेगी जय नाद से दियन्त को (7? 


देखता हूँ मैं तो यह सेना' काल वश है, 
' कालवश मेँ हूँ; बंधु मेरे काला पाश में, 


डबती हे देखो रखगूमि, रक्त-छोत का 


पारावार उमड़ रहा है, गति वायु की 


रुद सी पड़ी हे, अवरुद्ध व्योमचर हैं, 
घोर गतिमान वेवस्वत मसहिप जो 
फेंक रहा आग्वि की शिखा हे श्वास रम्मों से, 
दुर्निवार । चारों ओर जलती विभीषिका | 
व्यर्थ राज भोग की मरीचिका में भूल के 
मेने जो बुकाया चिर पुरय दाप अपना, 
एकमात्र तनय सुमद्रा छुत तेजस्वी 
हाय / अवशेव  अवलम्ब प्रांडपुत्रों का, 


क्या कहूँ में कैसे किस आशा-तन्तु में लगा 


जीवन रहेगो अब? सम्पदा पनेश की 
समता करेगी कहो कैसे उस घन की ?? 


चिन्ता 


रँंघ गया ढंठ रुँची वाणी अश्रुधार से 


सिंचत कोल हुये, डुबे नैत्र नोर में 


मुहिन करों में यथा इन्दीवर, शोक का 
विषम. समीर चला, रोये वीर रोष से 
फालिन्दी किनारे यथा कालिन्दी सहोदरा 
बेठी हे हिडिम्बा ।मोन नौलमणि आभा सी, 
दानवीं अकेली, महावत्त बट के तले। 
मंजुल समुन्तता करा है मंजु मंच सी 
घेरे कर जिसको जटायें वक्त राज की 
भूला करती हैं रम्य, तापसी सी गमद्य 
ज्यामांयिनी अग्नि के सर्माप शिखा जाल में 
दीप्त हो रही हैं, वनराजि, लता, गुल्म हैँ 
दीनमान, होता हे पयोधर प्रदीप्त ज्यों 
पियुन्लता जाल. से, समुन्तत पयोपरा 
घारण किये हे चम केंशरी का. कटि में। 
आवरण हीन स्कंघ, वक्त, भुजदंड हें 
आवरण हीन नाभि जलनिधि मंवर सी, 
मस्न पृष्ट जानु; मल' कृष्णा कदला के हां। 
दाँत से दवाती कर्भी ओठ कर्मी घूम के 
पीछे देखती है अटवी की ओर ध्यान से, 
बोलता जहाँ हे कहीं सिंह, कहीं चीता हे 
अर कहीं अन्य वनचारी ध्वनि करता। 


अरे 


सेनापति करू 


सामने कलिन्दता की ओर बढ़ा जाता हे 


भ्रीमकाय नाय वह जेसे ताल तरु हो 


भू पर॒ अगतिशाल, देख जिसे भय से 
भागते करंग शिशु, जंबुक, शशक हें।॑ 
हंस पड़ी भीगमा। हँसी नीरेद में ज्ञखदा। 
पूम के उठाया महाश्रंग वास कर से 
किम्बा मेरवी ने महानाय, प्रष्ठ देश 'में 


कांची हिली, लहर उठी हो काल नागिनी 


ययुन! सलिल में, लगा के श्रृंग मुख से 
वामा उठी, तड़ड़ तड़ातड तड़ित सा 


फेला नाद, फरँका जब दानवी ने श्ृंग को 
ध्वनिद हुआ जो घोर, यमुना किनारे का 


जल, . थल, व्योम, वन, गूजा एक क्षण में ! 
भागा नाग वक्रां हों सर्मात यथा सिंध सर 


सरिता मिली हो मिला यमुना सलिल से | 


सेय से सिहर बनचारी छिपे नीड़ों में, 
गहन लता में, बिवरों में कोटरों में जो | 


किन्तु हुआ अशृंगनाद दूसरा तुरत ही 


सध्य बन से या अटवी के उस पार से 
जेसे हों अनेक वज्र एक संग. कड़के, 
किसखा श्ृंगनाद स्वयं श्रंंगी के किया हो जो 
व्याप्त हो उठा हो दिशि, शिदिश, दिगंत में, 


चिन्ता 


कॉपी हो वसंपघरा, ग्रलय का मंघनाद हो 
दार्ण, रुकी हो गति सारी जीव लोक की | 
उत्युक हाँ देखा दानकी ने वनप्रात्त से 
निकल रहा है नहावीर, महा कीतु्की 
नीलयिरि श्ृंगय. जेसे संचरणर्शाल हो 
दान पर्टोकच, हडिडिम्बा स्वेह सिंधु का 
बंदर महाँधर, उठाये बाम कर में 
आहत ऊहरंग, बरें कैंसर कराल जो 
सीच रहा दारुणा कराल मुख केशरी 
दायें दात से हैं। भय-कातर मगेद्द यों 
चल रहा मान चित्र जेंसे चवित्रपट में। 
निकला सिपाद खर जेसे पिक कंठ से 
बोली देश नच्िनाँ” हे वत्स / अब खेल के 
वीते दिन, फोतुक जिनोंद से कित में 
करती तुमको जो आज ओर जान कर भी 
करम॑ जननी का नहीं झीता कर्मी ऐसा है। 
माता मे लिये तो युत होता सदा शिशु है 
बालक, किशोर, युवा, जननी का स््र्य तो 


उतर घरातल को छुता है निमेष में, 


रचता जहाँ है स्ष्टि तत्य विनोद की। 
हाय ! बत्स किन्तु बोर संकट में आज है 


५; 
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क्‍ सेनापति करण 
जननी तुन्हारी पड़ी रक्षा करों उसकी 
तुम सा समथ सुत”, 


रोने लगी दानवा 
प्रेंक मय केशरी किरींट पर वेय से 
चरण ग्रहदर कर बोला वीर रोष से, 
“माता यह विस्मय की वात कहती हो क्यों? 
संकट में आज तुम केंसे कहो दास से. 
देखता नहाँ में वनजीव यहाँ कोई जो 
संकट का कारण बनेगा कभी जननी | 


निय। 


“अह्यपुत्र॒ नदी के किनारे स्वयं तुमने 


दुर्गा अरणय ओर पारावर ' जल में, 
चारों ओर, यहन उप्तका में गिरे की 
देखा बारबार बल कोंशल' हे दास का, 
सात ! हो म॒रयेन्द्र, मद निर्कर मतंग या 
'किम्बा आह किम्बा कालकूट अहि किसने 
रोकी गति सेरी? 


सानुराग बोली दानवी 
आगे बढ़, कंंचित चिकुर राशि पुत्र की 


'हाथ से हिलाती हुईं, “बत्स / आज छुख से 


करती अनूण हूँ तुम्हें में मातऋण से 


चिन्ता 
तुमको मित्रा हे योग पोरुष दिखाने का 
आज पत्स /! जाओ करो रक्षा पितृकुल' की, 
जननी. तुम्हारी करती है यही याचना। 


क्िस्मिय से चारों ओर देखने लगा बली 
भला हुआ जेंसे पथ खोजे वनग्रान्त में, 
विस्मय से आँखें खिंचीं, भोहें तनों वक्र वे 
अधर हिले यों बन्द नीलोलल डोले हों 
प्रकरतुपारवाही वायु को तरंग को, 
बोली वन वासिनी हिडिस्वा-- 


“वत्त पूर्व का 
जानते नहीं हो वत्स / विस्मय इसी से है, 
कैसे कहे जननी अमायिनी तुम्हारी में 
जनक तुम्हारे नर केशरी ने दासी की 
सुधि बिसराई, . राजपुत्र राजतुख में 
भूले मुझ्के तात वर्ष बीते बीस तब से । 
घुमती रही हूँ में उपेक्षिता विपिन में 
शेष अवलस्ब से, अकिंचन के धन से 
जीवित रही हूँ मैं तुम्हारे ही सहारे से। 
कैसे में कहँगी किस संकट से तुमको 
छाती से लगा के असहाय यिरि, वन में 


छ$़ 


सेनापतिं करू 


घूमती रही में, दिन, मास, वर्ष, बीते ये 
वत्स / किस भाँति क्या कहेँ में जानते हैं वे 
जो-कि जानते हैं इस जिश्व की विडम्बना | 
काली रजनी थीं, घोर पावस के सेध थे 
दोड़ रहे नभ में, विलुप्त यह सृष्टि थी 
काजल का जैसे था विताव तना घेंर के 
विश्व को, न. हेरे दृष्टि देखती थी कुछ मी, 
बरस रहे थे मेव पेँसती थी परता 
भीषण प्रतिध्वनि से गसुँजतें थे गिरि के 
गहर तुमुलः घ्वनि होती जब सेव की। 
नेत्र गति होती थी विलुप्त चक्राचोध से 
कोंपती थी शम्पा जब नींद के दल में। 
होता यही भान था कि क्षण भर सें अर्भी 


होंगे. घराशायी दूट सूबर, अचल जो 
ओर घरा आप जा लगेगी रसातल में। 


उमड़ रही थी जलराशि पाराजार सनी 
भाँवर सी देती हुईं यिरि के प्रदेश में 


संग ले चली जो शिलाखंड वनराजि को, 


ऐसे ही समय में वत्स /”? 


आँखें मूँद हाथ से 


घरती पर बेठी सती होकर अधोमुर्सी। 


चिन्ता 
कॉपने लगी ज्यों काँपती है यथा बलल्‍लरी 
क्लता है मारुत निशा में जब गीप्म के | 
थर थर काँग्ग वीर रोप में दहक के 
बोला बली, 


“माता / हाय पीट के कपाल में 
फोड़ता अभी हूँ और देखों अभी मरके 
जाता यमलोक हूँ कि रोओ तुम जिसमें । 
ऋन्यथा बताओ नाम धाम उस पापी का। 
रोकी इन अंशुओं को रोको यह वेदना,, 
जाता हूँ अर्भी में शीश काट कर उसका 
जिसने छला था तुम्हें, राजा हो कि रंक 
देव हो कि दानव हो, बोलो, अमी लाता हूँ । 
कंंदुक॒ बनाएँ पूज्य चरण तुम्हारे ये 
अधम शरीरी उस वंचक के शीश को। 
जिसने रुलाया तुम्हें हाय / बीस वर्ष है 
जाना आज मेंने किस हेतु चिर पीड़ा से 
पीड़ित रही हो तुम, रोते सदा देखा हे 
तुमकी अकेली, कभी कुंज, कभी वन में 
आर कभी सरिता किनारे पर्वतों में में 
खोजता रहा हूँ तुम्हें, ओर तुम छिप के. 
रोती ही मिली हो, हाय / रात में भी नंद से 


सेनापति ऋण 

जागता रहा हैँ पुन घिसका तुम्हारी में 4 
जाना आज मर्म यह, रॉना अब ढाई दो 
सह ने सकूँगा इसे अरे दूं अपन 
का्टंगा अभी में अपने ही हाथ जान ला 
अब जो दिपाया कहीं नाम घाम उत्तका | 


गईं हो जैक्े कहीं बिजली -शरार #ँ/, 
आहत सी पीवी हुई अश्ुवारा रत सम 
गिरती सी उठ कर खड़ी जा हुई दानक 
बोली “अरे नीच / जानती जो निज गम उस 
जन्म दे रही हूँ पिठ निन्‍दक अभाग का 
तब तो. वहाती उस परावस्त का धार हे 
रात को ही हाय / नार पुरइन साथ ह्ा। 
मेरें लिए झिन्‍्तु वह मुत्यु का सा यामिनी 
काली सयदायिनी हुईं थी स्वर्ग बेला सौ 
पाया .जब तुमको, अँधेरी गुरा ज्योति से 
जगमग हुईं थी, तुना मोर याव स्य का 
मैंने, रोम रोम मेरे जाये पृत्र असम मे| 
ओर वहीं पूत्र तुम आज सुत्रथम ऋआ 
करते हो पालन जो निनन्‍्दा से जनक का 
जाकतें वहीँ हो जननी की मनोभावना । द 
निश्चय ही मेरे इस ग्राए्र का. विवातत हू 


चिन्ता 


वत्स । श्स पढ़ में तुम्हारे किन्तु, उसको 
छोड़ना है! हागा, छोड़ती हूँ उसे आज में 


मात रक्षा हैंतु उन देव तुल्य स्वामी की।, 


पुत्रमोह रोड़ क्या सकेगा पतिमोह को? 
पुत्र, पिया, भाई का सरोसा जो कि नारी को 
होता इस लाझ में है, एक रस क्या कभी 
टिक सकता हूँ? कर्मी आता कनी जाता है 


कितु दाने ५ति का अपरिमित अमोब है 
रंजित फरता हू जा ऊ़ि दोनों लोक नारे के... 


पृजती इसी से अवबला हूँ पद स्वार्मी के, 
जिन चरणों का पृत छाया में अभय हो 
मटिमास्यी हूं बनी नारा भवलोक में! 
शॉश तुम काटन चले हो आशणपति का। 
जानते नहाँ हों नर केंशर्री को जिसने 
माया तप मातुत्र हिडिम्ब को था रख में / 
देखोंगे कभी जो वह पोरय अदम्य जो 
भूल सब्र जायेगा तुम्हारा दम्भ बल का। 
एकबार और लालसा है इस सन में 
देख भर पाती उन प्रावन यदाब्जों को 


4 





सींचती रहीं हैं असओं से विय मन में 


जिन चरणों को, एकबार ओर देखेगी। 


आँखें मूँद देखती रहा हूँ सदा जिनको; 


सेनापति करे 
संकट में आज पड़े हाय उन स्वामी का 
भल यदि जाऊँ, मल जायेयी परित्री भी 
सहज ज्ञमा का भाव और संग अपने 
लेकर समाएगी रसातल में लोक को। 
तोड़ कर नाता आज जननी जनक से 
जीवित रहो हे वत्स/ गेरी यही कामना, 
जाती हूँ सय॑ में आज सेवा हेतु स्वागी की | 
रण में समारंँगी समाती हे दवार्नि ज्यों 
घोर अटवी में, जब मासत के बल से 
जलते हैं वक्त, लता, झंज भस्म होते हूँ, 
वी ही जलेंगे वीर कारवोां के दल के 


 इत्या सी रचूगी साज वाश का ज़मर में। 


ँ्क, 


देखना हे ऊसे वयुसेन किस बल से 
आर किस कोशल से मारता हे रख में 
गेरे प्राएपति को कि उनके अनज को 
जब तद्न हूं जीवित में ।? 


काटे ओठ दाँत से 
दानवी ने आँखें मूँद, किन्तु पत्र भर में 
देखने लगी जो निरनिगेष, पद्मराय से 
चूडे लगे मोती खेत, इन्द्र नीलमणि के 
मंजुलः कपो्न सजे मोतियों की माला से। 


चिन्ता 
सकती थी साँस कभी तीवतर होती थी 
रक्तिस कोल, ओठ, वापिका के छोर थे | 
दहक रही थी अग्नि जाला उब आँखों में । 
समंतिक पीड़ा में अधीर यथा दानवी 
संज्ञाहीन किम्बा हतचेत सी खड़ी रही । 


टट के यिरा हो अछुरारि के कुलिश से 
पक्त मैनाक का, गिरा त्यों वीर क्षण में 
छात्र अधीर जननी के पद आन्त में। 
और आत्तवाणी में पुकार कहने लगा, 


“माता / यह कैसा कहाँ युद्ध हे कि जिसमें 


लड़ने चली हो तुम छोड़ हाय ! मुझको ? 
जीवित रहँगा मला बिलग तुम्हारे में? 
जानती हों तुम तो कि छाया में तुम्हारी ही 
जीता रहा अब तक में, सजग न होती जो 
बाँध कर रखती न चिन्ता श्रेम जाल में 
नुकको, तो निश्चय ही सर्पदंश विष से 
क्ेम्बा कहर के नखधात से मरा था मैं। 
बालहुठ मेरा दुःखदाया कितना. रहा 
कितना उठाया कष्ट मेरे लिए तुमने ? 
भाग कमी जाता था अकेले .जब वन में, 


पृवतों में या कि सरिता के 'वीर, लोग में. 


- सेनआफति कर्म का 
बात करू 


पत्तियों के ओर मंग शावकों के साथ में 
मंगल मनाने को, परन्तु परहछाँई सी 
पाता तुम्हें पीछ्ठे था। समर्थ जब आज हूँ 
तोड़ सकता हूँ दंत मदमतत गज का 
जीवित मगेन्द्र को उछाल मृग शिशु सा 
खेल करता हूँ देखती हो तुम जननी / 
कोन रिपु बोलो जो कि तात को समर में 
मारने चला हे? दो निरदेश अभी रात को 
मेर्ज यमलोक उसे चीर अस्थिजाल को | 
किन्तु हाग्य / जानता नहीं में कोन तात हूँ । 
परिचय सिलेगा मसला केसे कहीं उनका ? 
भूल गये केसे तुम्हें, ओर केसे भूले वे 
मककों, बताओ अबराध क्या हयाया था? 
देखने की लालसा भी उनको हुईं न क्‍यों 
पुत्र॒ ओर पत्नी को कठोर ऐसे क्यों बनें 
पज्यपाद ? कहती हो राजपुत्र वे जो हैं 
फिर क्यों रहे हैं हम दोनों चिरि वन में? 
किसने सुना हे कब बोलो पिता राजा हो 
किन्तु पुत्र उत्तका क्‍्नों में रहे घृमता 
दानवों के बाँच सदा दानव कहने को ४ 
गरता हैँ हाय में अभागा आज लज्जा 


से 
दानवों के पुत्र भी पिता का श्रेम पाते हैं 


चिन्त् 
ओर मैं ृपेद्र सुत जाना नहीं मैंने है 


»९ 


पु 


और रोष करती हो तुम भी तो जननी 
उन पर तो रोप नहीं देखता तुम्हारा यें ? 
भूल यये तुमकों वे भूलों तुम उनको। 
लोट चलें आओ फिर दानवों के देश को, 
बह्मपत्र देखने को चित है ललचता,. 
कूदन का चाह हो रहाँ हैं महानद में 
आता यही मन में कि ग्राह््‌ को पकड़ के 
जल में किलोलें करू, डूवूँ, उतराजँ में, 


लहरों के शाश चढ़ मोद में लपक के 


ढुलूँ वृज्ध शाखाएँ, लटकती जो जलन में 
पक शिखर से कि उनको पकड़ के 


उतर पड़ा मैं नगराज की तलेंटी में। 
दखों यह यमुना वहीं जो यहाँ जिसमें 


देह डूबती ही नहीं, तृत्ति नहीं होती हे,. 


देखने में कीहई कहीं दानव न आता हें 


मललयुद्ध करता में जिससे विनांद सें। 
देखा नहीं कोई यहाँ गंघगज जिसके 


शीश से द्रजिति मद शीश पे लगाता में / 
लाई क्रिस देश में मुझे हों कहों जननी / 


पर्वत जहाँ हैं नहीं, जल का अभाव हें, 


कैसा ग्रेम होता हे जनक का कहूँ ये क्‍या ?' 


प्9 


 डोली देह वलल्‍्लरी कसंत की अभाती में 


सेनापति कर्ण 

रोश् नहीं पाते वृद्धा तने पतंग की, 
सूखी सब भूमि, कीं फूल हैं व गुहम हें 
सुवते नहीं हैं छान युंबर संवर की, 
मधचक्र मिलते नहीं हूँ कहाँ तरू में। 
आर यह अटठवा कहाँ में इसे क्‍या कह 
दिन में तो छाया कहाँ खोजे मिलती नहीं 
डिप कर रहना ही चाहती परन्तु क्‍या 
छिपने का कोई ठोर पाथा झहीं तुमने ! 
ओर छिपने की बात जानता नहीं हूँ में 
क्या भय तुम्हें हो जहाँ संग संग में रहूँ? 
किन्तु यहाँ रहने की इच्छा नहीं मेरी है 
आर आये वदना मी चाहता नहीं हूँ गमें। 
कीन जाने आगे बाह्य कन्च मौन होते हों 
फिर हो रहागी कहाँ 27 


ओह हँसी दाना 
रोकने लगी जो वेग आह्या बढ़ता यया 
मानंस विल्ार्सी रस हास्य के प्रवाह का | 
फूटा जीत सुख का, चरम लाभ पाया हों 


आँखों में तरंगें उरी मोद शे सलिल की। 


'कंटकित रोय हुये पूुलक समाई जो 


बम 


चिन्ता 


डोलती हे माघवी ज्यों दक्षिण पवन से | 


हाथों में उठाया अहया /! खींच पृत्रधत को 
&क में समेंटती पुलक् में पीजी सौ 
बोला गोझइवाणं में, ब्रंगे' अह्म ! बोली हों 
मोदसयी यमुना की, 'राघावर मुरली 


वजने लगी हो जब तौर पर उसके। 


धयूत्र याद जाना चाइते हो तुम लॉट के 


०५५ 


खेलना अमी है शेष बलद्यपृत्र नंद में 


तुमकों, तो जाओ, जिंदा सुख से में देती हूँ । 


आई हैं यहाँ में इस दारुण समर में 
प्राणनाथ जीवन की रज्चा लिये मब सें। 


मेरे हीनभाज्न में लिखा हो वत्स, चाहे जो 
चाइती नहीं में अब जीना एक पल्न भी । 


जानती वहीं मेँ कल कालान्तक रण में 


जावित रहेंगे प्राशवाथ या क्लि मृकको 
करके कलंकिनी सुनाग धन मेरा लें 
परण करेंगे परल्ोंक ! नहीं रोगा हैं 


वत्म / अब मुखको न छिप के रहेगा में। 
यान के लिए ही उन मानती स्वार्सी के 
रोती में रहीं हैँ ओर छिपती रही हूँ में । 
पांड्युत भीमसेन विश्ुत जगत में 


विजयी वली वें, देवतुल्य रूपधारी वे, 


बा 
लन्न्प पर 


अब 


सेनापाति करा 


##**थ, 


मार जरासंध को वचाये बाण जिसने 
काराग्रह बन्दी एक सहस नरेशों फ्े। 
फैली यह कीर्ति कथा दानवों के देश में 
ओर अनुरक्त में तथी थी हुईं उनमे । 
लोकत्राणकारी नरकेशरी को मगने में 
पूजने लगी में किन्तु मेरे ही अभाय से 
भाई जो हिडिम्ब दानवेन्द्र बली मेरे 

सह न सके वे नरथरेष्ठ का सुकां्ति को, 
आर जेसे देव की भी प्रेरणा यही रही। 


हा 


43 


दानवों के बीच दुँगपूए मेघवाणी में 
बोले महावीर, 


सा | नि 


“दानवों को यही वि 


मारते रहे वे नरपिंह कहाँ जो मिले। 
मार जरासंघध को यशस्त्री मीससेन हे 


आज बना; किन्तु उस्ते मार के समर में, 
लेना ग्रतिशोष मुझको हे मित्रवध का । 
पाया सदा आदर था मेंने जरासंघ से 
रोकी नहीं जिसने अहेर दानवों की थी 
दंडनीय जिसने न माना नरवल्लि को 


ओर नर मांस भोजी दानवों की विधि में 


बाघक बना न कमी, किन्तु भॉमसेन तो 


चिन्ता 


सुनते हैं कृष्ण की विडम्बना में पड़ के 
पकने लगा हे दानवों की नरबॉलि' को। 
छेड़ कर दानवों को मारता सदा है जो 
भागत्र दानव हैं आ रहे शरण में 
मेरे, देत्य कला को अभय दान देना हे 
मुकझका कि आप सरना है जूक रण मेँ 


उत्सव मनाया दानवों ने तब हमे से 
मंत्र ओर मदिरा की आहुति दी आसि्ति में, 


गात्र आर गाय॑; दृत्य वाज वर्ज घार व, 


काप उठा जबस परा थीं सयमभात सा। 
चलने लगे वे, राह घेर में खड़ी हुई 
हाथ जोड़ बोली, हि सहोदर हो जाते तो 
किन्तु छोड़ते हो मुझे किसकी शरण में? 
आदर करेगा कहीं मेरा कोन माह हे! 
जब तुम रहोगे नहीं ? 


हंस कर वोले वे, 
“इरती हे क्योंरें, वह मीससेन सामने 
मेरे कया अड़ेगा पलमात्र जोकि रोती हे! 
रतपान उसका करूगा कंठ काट के। 
तो भाँ डरती हें यादिं, मेरे साथ चल' के 


ट््ड 


सेनापति कर्णा 

देख निज आँखों से कि केसे उसे खेल में 
यारता तुम्हारा बली ग्राईं दाववेंन्र हे |” 
स्नेह से हिला के वहीं सेर शीर्पचृज़ा को 
हाथ धर आगे वें ओर तीन मास में 
पहुँच गये वे पार गंगा के बिपिन में 
कहते जिसे हूँ कुरू उत्तर, अदय हो 
और हो अभय मारने वे लगे खोज के 
मानव कुमारों को / न आईं दया उनझों 
भागे नरनारी आत्तवनाद करते हुये, 
तूने पड़े थ्राम और सूने जनपद थे 
कितने न जाने | 


एक संध्या को अहेर से 
अस्नावलगामी रवि हो रहा था आये वे 
अटवी के बीच जहाँ बेठी थी अधीर में। 
बोले अब आओ चलें इन्द्रअस्थ पुर को 
सानव विज्ञीग यह परती यहाँ की हे 
मिलते नहीं हैं अब मनुज क्िसारू में। 
होता कहीं भाइयों के संग भीससेव जो 
अर साथ माता के समीप वनवास में 
पूचता मिली थी तुम्हें अबला से जिमकां 
आई थी यहाँ जो पृत्रपरण भीख माँयने 


("| 


्क्ा 


किन्तु जब काटा शाश सेंने असिधार से 
उसके तेनेथ का, ने माना अनुरोध भी 
मेने था तृप्हारा उसे प्राणदान देने 

मसे कहा जो उस नारी मे विक्ल हों 
तिशोष भमससेन इस हत्या का 
॥थे हैं इधर ही बे-- 


हे है 
जल के 


हक 
दि, 


वत्स / दखा मंच जा 
शन्ननकलम शक री जमा शी े था हे र डॉ 2 है मीट ५ विज 
उत्तर का आर ऋशुमाला बिमा फलों हों, 


आई का, 4. 


व्स्सिय हिसार देवा ही रहीं आँखें ये 
7 सकती हैं नहाीँवाणी से विह्ीन जो 
ओर नेत्रह्लीन वाणी चाहती हैं कहना। 
एायी रही में वह रूप वरखसिंह का 
उननन लत्ाट, स्कब, वक्त, भुजदंद थे 
कली तेजबाली लटें घेरती थीं ग्रीवा को, 
सर कम्ब॒ जैसे पड़ा इन्द्रनाज जाल में। 
झरसिं वे करो पर बंटें पुस्य भज्जी हों। 
किस अधर पट नासा ओर भ्रकृ्टी, 
देखती रही में हाग घूम कर भाई ने 
देखे उन्‍हें और लत्कार कर बोले य 
“ फोन हे रे विमंग चला जो पिंह भूमि में 
मानव विजय क्रिया मेने इस भूमि को 


की] 


वेचापति कर 


हार थक्रा आज कोई मनुज मिला नहीं, 
उष्ण रक्त तेरा अह्य / पीक्षर में लिसक्रों 
तृप्त हो चलूँगा इन्द्रग्रस्थ “किस हेतु से! 
बोले नरसिंह हँसी लीक्ष लसी ओरटों में। 
रोष से अघर काट ज्वाला फेंक आँखों से 
वीले. दानवेद्ग, मौमसेन वध के लिए |! 
“आया हूँ यहाँ में यही सुनकर तुमको 
हों न अब ओर कष्ट, कामना तुम्हारी जो 
पूरी करूँ? कह कर हँसे जो बरकंशर्रा। 
लहर उर्व में लगी परती िरखने । 
हाय / देव कया है आज होनी थरथर में 
कॉपने लगी यो आशणनाथ महुतारणो में 
बोले द्िवराज यह अबला अधीर हो 
कात रहाँ देंखों चलो आओ दूर चल कें 
लालता तुम्हारा करू पूरी नरवध का, 
शस्त्र में उठाता नहीं नारा दृष्टि पथ में ।? 
किन्तु क्रकरमा बली भाई कहने लगे 
मारूंगा तुझे में यहाँ और निज आँखों से 
देखेया तुम्हाग वध सेरी यह संयिनी, 
देखने के हेतु जिसे आईं संय मेरे हे। 
बह्मपुत्र॒ पार से चली जो यहाँ तक हे 
संग संग मेरे, रक्त तेरा में पिलाऊँगा 


न्त्ा 


पी) 


इसको भी दारुण ये बातें सुन भाई की 
ग्राशान्तक पीड़ा से अधीर बनों मन सें 
कामरूप देवी को मनाने लगी हाय / में 
मारें नरसिंह इस दानव दुरनत को। 
सस्‍्कपान कैसे करती में आखुघन का 
जिनके चरणों की चाह दासी बनने की थी ! 
टटे बल्ली भाई नर पर वेग से 
बज्ञ॒सी चलाई यदा दायें घूम वे गययें 
घरती पर आकर गिरी जो धाँय ध्वनि सते। 
देखा. इतने में नररत्न खड़े दूर थ॑ 
हँसते हुये जो हटे पीछे और कहते 
ले चला तुझे में दूर पापी / अर सेरा जॉ 
टुटा नहीं अब तक हे टूटेयगा न आज भी 
देखेगी न भगिनी तुम्हारी मुझे लड़तें। 
बैनतेय ..यति में वे आगे बढ़ें पीछे से 
दोड़े यूम॒राज के समाच दाववेन्धध थे । 
धरती पर माथा टेक रोने में वहीं लगीं 
आईं निशा | अंधकार चारों ओर छा गया, 


वज॒ से भी दारुण सुनाई पढ़ने लगीं 


दोनों की गदायें, टकराई वारबार जो। 
छूटी चिनयारी उर्ठी लपटें.._ भयात्रनी, 
टटकर वक्ष यिरे और पद चाप से 


[9 
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सेनायाति कर्ण 
वार वार काँग्री भूमि, भाये जीव वन के 
भय से विकल यज भागे घोर रत्र से, 
भागे सिंह, भागे मंगयथ, एक साथ हू, 
भूले जाति द्रोष्ट ब्नजीव, छोड़ माँड़ों को 
पक्षी उड़े व्योय में। सुनाई पड़ा ह्वाथ रे 
धोर अट्टह्ममत दानवबेनद्र का ग्रियज्ञा को 
मारकर जेसे, में अचेत गिरी भूयि पे । 
जाना नहीं मेंने तब, कितने विलम्ब से 
मछित रहीं में पढ़ी भूमि पर, भाल सें 
मेरे यथा चंदन का लेप चढ़ा जागी भें 
देखा व्योगम मध्य सुधाकर सुधाधार से 
सीच रहा परती को फेली मंजु चाँदनी 
आर देखा देवदूत किम्वा पुए्यकल हाँ 
मेरा देहघारी, वहीं मेरे पार्य॑ तल में, 
शाश पर मेरे घरे तरसीरुद्व कर को। 
सहमी उठी में गिरी पावत पदाच्जों में 
आँसू चले हू के न रोके रुके, देढ़ में 
सिहरन डोली, वली बोले महु स्पर में 
देता हूँ अमय में भॉमसेन दूँ / तुमको 
काम वहाँ भय का सम्हालों चित्त अपना । 
स्वप्न में भी होगा अपकार नहीं नारी का 
मुझसे कहाँ भी, देकशि, देख कर मुझकों 


चिन्ता 

द्रतित हुईं थीं तुम यूलता नहीं हूँ में। 
पाई शक्ति मैंने अनजाव उन आँखों से, 
देखा एकबार जब तुमने, सुझे लगा 
पान किया आज मेंने दुर्लभ अमृत हे। 
फू्ला देह कल का उभार बढ़ा अंगों में 
छार तब दानव का शीश यदाघात से 
मने हू विंदाएं किया भूपर मरा हूं जो। 
किन्त यदि सत्य ही जो मेरे रक्त पान की, 
कामना हो तुमको तो प्रस्तुत सदा हूँ में । 
हाथ / हाय / करती में शीश घर हाथों में 
बोली उन अग्रज ने कूट कहा, देव के 
मरने के पहले में मरती अवकश्व ही 
देखने को साध जिन चरणों की मन में 
मेरे थी समा उन्हें देख घन्‍य में हुईं। 
कहती जो उनसे मनोरथ में अपना 
शत्रु नाथ के वे गला जीवित क्या मुझको 
छोड़ते जो आज इन आँखों को जुड़ाती में ? 
अंक में समेट की दया के सिंघ बील 


ें 
&& ५८ ता 
हंसकर बताया यह देबि भेंदर आँखों ने. 


नेत्रशर 


जि 


आते ही तुम्हारे, मगनतां 
ओर क्या क्‍या कहने लगे वे हँसे 
ग्राणवाथ और हँसी में भी संग उ 


ह्र्‌ 
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छाती से लगाया दानवीं ने पृत्रपन को 


सैनापति कर्ण 


और क्या कहूँ में पुत्र केसे कहूँ तुमसे 
चाहती नहीं थी कहना में किन्तु जाने क्या 
होगा कलर रण में इसी से कहा मैंने हे। 
जाबव ली है तुमने कहानी पिता माता का, 
तुमसे छिपा हे वहीं शेष अब कुछ मभौं, 
जाओ लोट मेरे तुम गण देत्य देश को। 
ओर जुत्र मोह छोड़ में भी चलें अब तो, 
पग्राण्धन जाँवन की रक्ना हेतु या जो हों 
संग संय उनके मरूगी रखण सूचि सें |? 


बोला बली हाथ जोड़, “माता कहती हा क्या 
जान लिया भेने तात येरें नहीँ दोपी हैं, 
जीवित हूँ जब तक में जननी जनक हैं 
निर्मय सदेव मेरे, मृककों निर्देश दा 
जाऊँ में समर में, परण्तु कहाँ जाना हें 
जानता नहीं हूँ और लड़ना हे किससे ? 
मुझको मिलेंगे कहाँ पृज्यपाद उचसे 
जाकर क्या कहना सुर्से हे कहो जननां? 


अआक, 


बोली सविपाद “हाय / देव क्या इसीलिए 
पालन किया था जननी ने सुत रत्न का 


चिन्ता 


कनतु अब लाभ क्या विषाद से कि रोज में ? 
प्राणशनाथ मेरे नरक्ेशरी समर में 
विजयी सेब, पुत्र उनका अजेय हे, 
दोनों एक्संय जो रहेंगे कला रख में 


कसा बली होगा वह कर्ण जो क्लि मारेगा 


च्कन, 
५ 


उनको / परन्तु सुना कालदृत उसको 
कहता हैं लोक ह्वाथ / दुर्िगिर बाणों से 


फूक़ता है वृज्ञ, वन, पर्वत जिसेष में |” 


वीजा वीर साहसी अमंद घीर वाणी से, 
“छोड़ो यह चिन्ता, कहो तात, से कहूँगा क्या ? 
कहना तुम्हें है कुछ माता । पृज्यपादे से? 
“जाओ वत्स/ जीवित में देखूँ फ्रिर तुमको 
कामना यहीं है अब और प्राशयति को 
द्‌ रही हूँ अशतिय सहारा आज अपना, 
फिर क्‍या कहँगी उनसे में? इस थुद का 
पूचना मिली थी दाजवों से यहाँ आई में 
ओर अर्भा मेने नदी तौर पर कानों हे 
अपने सुना हे वना सेनापति कर हैं। 
तीन दिन तीन रात मेरे साथ वन में 
आखुनाथ थे जब चली जो बात बॉरों की 
सत्रओं के दल के अधीर होते देखा था 


२ 
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सेनापति कर्ण 


मेने उन्हें वाम से ही कर के परन्तु क्‍या, 
वीरपतनी ओऔ वीरमावा जो वनी हूँ में 
होने को अधीर ? वत्स / जाओ वहाँ कह 

“दृत्य बाला जननी हिजड्मि! का तनय से 
नाम हे पटोक्तव जनक भीम हैं 
पाडुपुत्र येरे, कभी देखा नहीं जिनको 
गेंने इन आँखों से न अग्रज को उनके 
जानता हूँ पर्मराज धर्म धीर हें जो वे, 
ओर वीरकुल' के शिरोगशि अजेय जो 
ममले' चाचा हूं पा बाता ने विनोद में 
जिनका सुनाया यशोगाव बार यार हें, 
कसे कह कोन हूँ वे? करणुों में जिनके 
शीश अब टेक कर नेटू साध मन की, 
ओर वे नकुल्न सहदेत लघु तात हें 
दोनों कहाँ मेरे कहा माता ने कि प्रेम से 
ओर सदा आदर से मान मुझे देंगे जो ? 


का. 


रूप घरे चरम अताप गद्य बल से 


इन सब के हाँ, यहुराज कहाँ कृष्ण हैं? 


कशल से और मनोबल के सहारे जो 
प्ः करते हैं रहे संक्षट समुद्र से 
मर वितृकुल को। ग्रशाय करता हूँ में 
चरणों में उनके। प्रशत एक साथ हा 


शिन्ड्ा ५3 ) 
है के 
+>भ ट 


हवा बह द्वाप्त चरणों में पर्मराज के, 
उनके जो बवंघु यहाँ बैठे हों शिविर 

आर जो जो गुरुषन हों, सब को प्रसषम है । 
उक्त किया माता ने मुझे हे मातऋण से 
आर दे निदेश मे मेजा हैँ कि जिससे 
अनृरण बनू मेँ पितृऋण से. समर में 
भआारू वसंत को कि वीरयति को वर | 
हाथ जोड़ और शीश टेक कर भूनि से 
पान तुम हाना वत्स / आदर से ग्रेन से 
तुमको उठायेंये जनक वे तुन्हार जो, 
कल वरतसायेंगी सुरांगनायें व्योम से, 
देववाद्य बजने लगेंगे, पुन जिनके 
आनन्दाश्रु बेठ के बहाजँगी अकेले, में 
उत्रवर्ती हूँ जो घन्‍्य हूँगी पत्र गर्व ले 





£€9 


सृष्टि धर्म 


कामिनी निशा के ये कपोल स्वेद बिन्दु से 
कलक रहे हैं। नत वदना निरशीथिनी, 
वंक्रिस अपात से निश्ञापति को देख करे 
सकुच रही है पल पत्न में, विनोदिनी। 
पाया हे अभी जो दान, ग्रेम का, अ्रणुय का, 
यामिनी ने हिमकर से, रति-श्रस कार से 
शिथित्र शर्तर मुक्त वेणी, केशराशि में 
मुकुलित दउयन वाली, लज्जा में ब्रिनोर सौ 
गूँद रही आँखें मंजु, नंद में ज्यों श्रम से. 
चाहवी विययम। अहा / अमरपुरी में भी 
सो रहे हैं देव, और सोईं देव वालाएँ। 
सिथिल, चरण बजती है नहीं पिंजिनी, 
नूपुर की ध्वनि भी नहीं है कहीं कानों में, 
हो रहीं उर्नीदी अप्सराएँ देवपति की 
लोक मोहकारी इस दिव्य रंगशाला में। 
कल्पना में या कि स्प्ण में की इस लोक के 
जीव चाहते हें जहाँ एक बार जाना ही, 
देखे बिना जिसके न होता कमी पूरा हें 


... काव्यबन्ध कवियों, का, ग्रेमीजन जिसकी 


साधि पर्स 
कामना में मूलते विधान हैं जगत का; 
जागते में, स्वत जिसके हें रहे देखते 
मनुज॒ किशोर और मानव किशोरियाँ 


जब से चली हे यद्द सृष्टि आर जब से. 


पन्वा पुणघन्वा ने, कृपुम शर साथ के, 


आतप्तन “जमाया उन इन्दीवर आँखों में, 


जपर्सी की शुकतंड नासा में, अपर में 
विस्वा और उविद्रुम सक्ष हैं रहे जिनको 
फल कर पले, उब अम्बुज कपोलों में 


हेमकली कुच म्रें कि नामनि में वितम्ब में, 
किस्बा उत्त चायना सा जेणा की लहर में, 


फ्खर्त हा जिसको अमोष् विष मोह का 


आणु से समाता, घीर मानव अघीर हो 


छूट जाता, पल में विवेक तप बल से। 
पए काषे केसे  मनोयोग- वह जिससे 


पाहस उसे हो, कैलिघाम में समाए जो 
छुर॒पति के, देखे .जो -कि असर, विलासिनी 


अमराी वरांगनायें उर्वशी, तिलोचमा, 
समा आर ग्रेनका सरीखी चिर योवना 


देव वनिताएँ, मोद मोह पाता लोक हे 


छुकर॒ किनारा रूप सायर का जिनके। 


डूब गए विश्ामित्र और, निमिक्रपि, भी 
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24०० पिन विद 
'संनाक्षत कर 


डुबे जिसमें थे अब योर कवि जन हे 
डूबते सदा ही जहाँ, लालसा में पद्म को 
शुअ॒प्रदूम, आज्वन की, वीणापाणि भारती 
मानस विह्ारिणी वज्यती जहाँ वीणा हैँ। 
प्रयमर्थी, तुश्मियाँ आह्ा / जिस नाद में 
मानव . का मावस सरोरुह हे खिलता, 
कोर तब  गन्धरस घार जो कि उससे 
चल पड़ती हे, लोक रंजिनी, जयत. में, 
कहते उसे ही कविता को सुधा, जिसको 
पान कर मर्त् अह्ा मृत्युंजय होता हें। 
काल, और सीया से विमयृक्त मायापति की 
गाया यथा कवि की अवाध गति कल्पने / 
बन्धन कहाँ हे तुम्हें ? 

वेजयन्त घाम में, 
प्ररिजात गनन्‍्धवाही वायु मन्द, मन्‍्द हे 
डॉल . रहा नन्‍्दन का, वरबस कानों में 


फ््कता चराचर के मन्त्र मनसिज का, 


पुलकित दियनत सब ओर गिरि संग हैं, 
पुलक अधीर. ह्वता, वक्त स्पर्श सुख से 
रागिनी. के फैली हे अभी जो देव धाम से 
अस्बर में, आहा ! गण स्रोत स्वर लहरी 


साष्टि घर्म 
गूजती अतिध्वनिं सी वाणु ज्यों मरुत की 
आज खुली, पीकर सुधा की क्र पन्‍्य जो 


आानन्दाथ मोद से वहाता जीव लोक या! 


नन्‍दन किनारे यह रम्य सरपति की 
रंगशाला, भवन वियोहिनी, श्वत की 


ओर शुद्ध सोनें की वी जो, जड़ी मणियाँ 


जिसमें असंख्य, हष्टि पाती नहीं गति है.। 
विश्रम में जेसे पड़ी शरद विभावरी 
कलश क्िरीटी ग्योग मभेदी शंगजाल' से 
लिपट रही है, यथा लीला ग्रेमकाल' में 
बहती निशाकर को पाधे भुज वन्ध खमें। 
किन्तु जब जाती एक ओर, शशि घूम के 
आता दूसरी ही ओर, और इस यतिं में 
एक शशि होरहा : अनेक प्रज पत्न है 

लोक लालस। से खुले मंजुल गवाक्ष हैं। 
हाथी दाँत के बने यों, मन्‍्ध रस भार से 
विनत समीर जहाँ संचरित होता है; 
पीकर जिसे ही यथा कल्प तर कामना 
पूरी करता है सभी देश कल. वध जो; 
पूरी करता जो कहीं आज कबि मन की 


कल्यतरु साथ, वस एक क्षण को मुझे 


०० 


पैर 


सेनापति कर्ण 
देता वही हष्टि और वाणी कालिदास की।. 
देख मर॒ पाता आज वेयव विलास जो 
'अमर निक्ेतत -का, और उसी दाणी में 
लोककोी छुवावा; फिर ऊंछट समृद्र को 
पर कर जाती यह जाति और जय में, 
मोरव से जँचा शीश होता गिर इसका। 
चिन्ता चूम पाती नहीं पाल को किशोर के 
किम्बा किसी उत्सुक किशोरी के कपोल को । 
उन्नत ललाट, स्कन्ध उभमरे कुमार जो 


घीर॑ व॒द्धि, वाणी, वल', विक्रम के निधि से, 


० /“ ५ 


ओर वे किशोरियाँ, वरोनियाँ थीं जिनर्का 


चूक मात्र से ही गड़ जातीं अरे! मन में; 
पदमराग रंय जो कवि. आमने में उनके 
रास था मचाता, सँगता था उसी रंग में 
कवि जन मानस को । 


क्‍ किन्तु सब स्वप्न हे 
अब तो हमारे लिए, हाय / रुद्ध वाणी से 


 कबि क्मलोक् में हमें है मौन रहना; 
चाहता इसी से आज वाणी कालिदास की। 


अधघरामृत पान कर॒कविता क्रमारी का, 


नील जलदों को अध्यं देकर कुटब का, 


राण्फ्य 


कूम रहा आज भी वियोगी सन गिरि पमे। 
घर्षण से ज्या के, मयया में भुजदंड' जो 
पीड़ित हुए थे, परवंशी भार्यशाली के 
करव के तथोबन में, उुन्दर शकुन्तला 
लीला प्रदमधारिणी को प्राकर ग्रण॒य में 
पुलक विभोर बने देखा जिन आँखों ने, 
ओर जिन कानों में सुनाई पढ़ी गज थी 
मालबिका किंकिणी की, अगस्त पयस्विनां 
जिसने बहायी थी ग्रियम्बदा! अपर से, 
शशिकला ऊ्वंशी के अूविलास लास में 
विरही पुरुवा के नेत्र ज्रोतजल' से 
आहा / अभिकिक्त कवि वाणी कालिदास की 
पाऊँगा कहाँ में मला;और अब केसे में 
पथ से विरत वर्चू ? 


सुरपति सदम में 
तोना चाहती है यथा यामिनी शिथिल हो । 


हों चले विरत हैं चरण अप्पराओं के 


कक. 


ताला और लय की उतार पर नृत्य से, 
मकलक रहे हैं श्रमसीकर कपोंलों में, 
नासिका के छोर पर, श्रीवा में, अधर से 
आधे खुले आरही हे गन्ध भमृगमद की। 


है 


सेन “5 की (5 
बाधास क्यो 


पान-ात्र सीते पड़े, मनद ज्योति दीप हैं 
आविरत कॉपर रहे, देख रूप ज्योंति को, 


किस्बा सधुधार जो कि अगरी अधर से 
चलता रही हें उसे पीकर हैं कम 
सदर दुकूल अंग छिपते नहीं हैँ 
हि जहाँ डिक्ती नहीं हे भला उनकी 
कैसी उपमा की सोज ? वाणी अर्री कि की 
चंचला न होना, उपह्यम पात्र होगी 
संयत न होगी यदि | 


| /य 
2 ये! 


हि 


0] 


झथ परे रते का 
दक्षिण के द्वार से अन्य विश्वविजयोीं 
करता प्रवेश अह्ा / देवपति पाम में। 
वासन्ती प्रभात में हिलें हां पदमदल' ज्यों 
मारुत से प्रेरित, सहास्य नत मुख हो 
जोड़े कर देव वनिताओं ने विनोद में। 
हँस पढ़ें देवषगति देख रतिपति झो, 
आसन को छोड़ उठे और भुज बन्ध में 
वॉँधा उसे अमर विनोदी हँसने लगे। 
काम का पनुष मुजमूल में हे रति के 
ऋत्तय नि्ंण डोलता है संग वेखणी करे, 
देख यह दृश्य अचलित अप्तरार्यें हैं 


“हर 


साष्टि पर्म 


चन्द्रानन मोर के हँसी का वेग रोकतों। 
मोलें सुरपति, “मित्र रीति अजिपरीत क्या, 
तुमने चलाई आज ? उविश्व मनमोहिनी 
रात क्या चलायेगी अनोब्र झर काम के? 
कापता रहा हैं अ्ी देख कर मित्र सें 
पारिजात कुंज में सड़े हो, रोप मुद्रा में 


9 
तुनन > चध्य मे ण जी ज्प्रस | 7८7 कहा ला ग्क 7 हा 
पर्न चलाशआ जा अर्ाब शर लाक य। 

मम |] 
देखा सखा भने वहा सुद्रा यह रोप की 


शंकर सभाव दोड़ने को जब तुमने 
कार्मुक टंकार क्िक्रा और शर जाल से, 
वेत्रकर वीनों लोक चोद भवन को, 
छोड़ा यह दाठण विशिख था महेश पे | 
आहत हुए थे योगिराज, उस पड़ा को 
रोक सके वे भी नहीं कालानल ज्वाला में 
फूट कर फलीं जो कि भाल के नयन से। 
आज थह रोप्र कहीं केंसे किया तुमने? 
कामज्बर पीड़ित जगा के विधान क्या 
एक भी रहेंगे आय? बोलो जीआलोक में 


संत्रसम विवेक बिपने का ठोर थीं कहीं 


प) सकेंगे १?” 


(०, 


चेनावति करा 


बोला गम दाह द्वर ््टा जे नि 
नए | [० | ज्दशाजऊ का गे 

८४.7 के ९४ 7१8: शी 8 आ ग्त नि कऋतर 
कृत कहा खऋाषत अधार झाज कतदा 
द्ब असर 40002 जनक गे नह रे» पल के 

हो रहा हेँ। देव, वक्त, क्न्‍गर्ों के कल में 


४: 


| द्ाटा 'भन्‌ ६४०+ंछ वींे स्पा 
साचव का वात कक, रलव चित्त, 


ह सका हि 
उग्र साधना में सिझछ दानव तपस्यी भी 
] ग ॥ ##*३, न 
कीन वह आत्मजदी आगरा बापितल में 

हि विन 
सफल रहा जो, सके रोक, सृष्टि ट 


रोकने में, बिरत रहा दो आत्मरस से ? 
स्वप्न ये भी आयी वहाँ कामना प्रशय को 
रति रंग मोह नहीं छाया जि सन मसेों, 
दुर्निंवर येरे शरजाला पद्म जिस पे 
चूकते रहे हैँ, एक यागत्र जगत में 
मनासिज को मार कर, इच्छा मृत्यु आज हैं | 
घूम सब लोक में मनोभव की गति से 
आज जब लोटा अर्गी पारिजात वच में, 
दारुण विशेख सेज ऊपर मनसस्‍्वी का 
रूप जो कि देखा नहीं यूल सकता हूँमें। 
पल मात्र को भी अन्तरित्ष में निकट जो 
उसके रुका था, पुणशरण करतल' के 
झुक गये नीचे, एड़ी दौली ज्या घनुप कौ, 
रीता हुआ अक्षय निषंग पल' भर में । 
चिन्ता देवपति को हुईं जो लोक विधि की, 


. स॒ष्टि घस 

चिन्तित उसी से में अधीर जीवनति की 
रक्षा करने के हेतु पारिजात वन में, 
सारे जीव लोक से समेट शाय रस के 
पुंजीभूत विशिख वनाये और तब से 
उन्‍्मादन और शर तापन ते सेद के 
चंचल करता हूँ रह्म चित्त वती भीष्य का | 
और शर सम्मोहन युल्रक्ष विभोर हो 
मैंने जो चलाया, अमी पुलकित कंठ से 
फूट पड़ी वाणी देवब्रत की “न पीड़ा दो 
अम्बा अब विवश पढ़ा हूँ शरशब्या में, 
छोड़ी रूप माघुरा तुम्हारी ब्रतरकह्ता के 
हेतु से निश्रण' किया जो परम सृष्टि का 
पा रहा उसी का भोग, सत्यु की मी मुख्त सें 
रति अवशेष नहां, मत्यंयय होना भी 
चाहता वहाँ हूँ; क्रिस लालसा से जग में 
जीवन की कामना करूँगा? अनुराग से 
हीव तो रहेगा नहीं अचल सुग्रेरु भी। 
जलती अकेली समिधा भी नहीं कुंड में |? 
“और इसी जीत में पुरस्कृत हुईं हूँ में 
विश्वजयी मनन्‍्मथ के घनुष निषंग से? 
बोली राति रानी | 


(०७ 


सेनापधि कई 

ब्जी वीणा शारदा की ज्यों | 
संग संग हसने लगी जो देवबालायें, 
अमर विन्येदी हँसे; देवपलि धाम से 
निकली सुधा की घार बोती हुई जय की 
तपन मरीचिका 


कटान्ष श्र रवि के, 


मनन्‍्द हास्य रंजित, चले जो कहा काम नें, 


“देखो एक बार और इन्दीवर लोचने / 
कहते हैं विष की महोपधि भी दिप हें। 
दंड दे रहीं हों यदि जानो भवलोंक में 
होंगे अभी ओर देवबत, सुक्ुमारियाँ, 
प्रगय अधीरा भन्‍नकामा शाप तुमको 
देती ही रहेंगी। देंवपति के निदेश से 
जाना चाहता हूँ अब लोक मायाबति के। 


चरणों में बेठ कर उनके मिटाजँँ में 
संशय. जो चित्त में वस्ता हे; किस वल से 


मनसिज जयी था बना सानव जगत में? 
ओर आज चंचल हुआ जो चित्त उसका, 
भावना में कामना हुई जो उसे राय की 
जानता नहीँ में यह जीत या कि ह्वार हे 


लोक के विधान की ? बताएँये इसे वही 


से पम 


लॉलामब हँ जो और लीला यह दृष्टि हे 
जिवकी अरम योग माया में दिनेश भी 
घूमता विवश यथा? ९५ हे 


देवधान सहसा 
मुखरति हुआ जो हॉसे देवपति, उनके 
संग संग देव हँसे यक्ष बिद्याधर जो 
हँसने लगे वे, रवेत पद्मदला व्योग से 
अचबिरत चले ज्यों खुली वाणी आज विद्या की, 
हँसने लगीं जो अप्सरायें विश्व मोहिनी | 
साध्य नहीं कवि के लिए जो इस हर्ष को, 
कामना के घन को, उतारे शब्दकोष में। 
भावना बिलासी भावकों के भावलोक़ [सें 
संचित रहेगा यह हर्ष इसी. आशा में 
पन्‍य हुईं आज कविवाणी, देवतब्रत की 
वित्मय जियूति को निहार भर आँखों से। 
वाणी के अनुम्रह से एरी कविवाणी तू 
उतर घरातल को देवरस रागिनी 
जीवर्गात संगगा तू जीबंगति लोक में 
रमझा. करेगी रायरस . उपजावेगी, 
कबि कर्म पूरा तभी होगा । 


'$०६: 
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सेनापति. कर 

ढली यामिनी, 
निद्राश्श विवश चराचर जयंत में 
शिविल पड़ा है, गतिह्वीन जीवगति हैं। 
झाँक रहे नभ के गवाक्षों से बखत वे, 
मर्त्यल्ोक धूना पड़ा कर्मलब हीन हो। 
मानव का दम्भ जो कि इच्छा मात्र से अरे! 
में दंड बनता रहा है भव लोक का 
होकर अचेत पड़ा जेसे काल पाश में 
हँस रहे .देख जिसे दिव्यलोक व्योग के, 
जिनकी. हँसी हे बनीं चाँदर्नी जयत की । 
पुएय भूमि आह्य/ कुछ भूभि यह जिससे 
घारणा किए है उत्तराय कीतिंयश के, 
सी रहे हूँ वीर शिविरों में जहाँ सुख से। 
गठु भथ जिनको नहीं हे ओर जाने की 
लालसा भी जिनकी मिटी हे रखमूमि में । 
जीवव मरणु भेद हीव नरसिंह ये, 
समरस . भाव से, पराजय के जय के 
झूले में पड़े -जो गति अगति विहीब से, 
जानते नहीं जो अन्य घर्स पमथुद्ध से 
बढ़कर भी होता कहीं, काल की हथेली में 
सोये पड़े । 


स्ष्टि घर्म 

पॉशचम की ओर रणसमूमे हे, 
वनचर सभीत डोलते हैं मांस लोभ में 
रत आर गज्जा की नदी सी बह्ी हाय रे ! 
ऐशक्त जेसे मीगकाथ गज मृमि में 
सेंड पीट आश छोड़ते हैं और अजब ये, 
सप्तश्द्मय अढता था वेग देख जिनका 
जुते ही कहाँ और कह्लीं सास में 


कल ड़ 
पे 
८.4] 


गा ह रक्त नकल #॥ ५ ९५ पृज्े 9८6 ( 
आशडब रक्त का नंदा मम पड नक्क स॑। 
9 पर अर श्ह्लिप जो कि 
चकते नहीं थे परिहापत करने में उ 
आजाद पा यानी. दूरी खेद अटाश् क्षे 
बनते पर, हर्रंतजंदा वार खड खंड हु 
7 डे व ४ पर मर 3! 
पेपर पड़ ह। छब दझाश धछुब्च कर हूं, 


आर कहीं डिन्‍त मुजदंदड दम पहने, 
मणिमिय मुकुट पड़े हैं, हेसकृट के 
अंगमंग., जेसे पड़े देवातुर रण, मयें। 
चारों ओर फले सलहार, हो. अनल की 
रसना ज्यों फैली, गिरे कुडल बल्य हैं 
नागमाण बालें, अंश जिनमें तड़ित का 
लाइक रहा है नेत्र तेज से फकुलसतें 
दस जिन्हें, फलक कपाणा अधि घार में 
चारों ओर तोगर, परशु में परिधि में 
अप्टधातु निर्मित: गद्य में काल डोलता। 


एसी कुरुभमूमि / रक्त पान कर कौरों का 


श्छ़ 


प्रेनाडति कर्ण 


माहियाबर्यी जो बनीं पन्‍्य ऋआज तृजी हे, 
तावकन देखना के गाव उसरक्त का 
मिटने ने हे कर्मी, कीरयोनि रहना। 
राशि पर तेरे पद: अन्यथा पड़ेंगे हवा 
शत्रुओं के, दसस्‍्यु हीन-जन्मा एप पंक में 
ठेल तुझे देंगे उन्र तेरे, पराधीय हो, 
गोरव की गातवा सहगे मदलोक सें। 
बरिकुक्षि ! ऐसे कुस्कूने / पुरयमूमि जो 
बरकुलधारिणा सी, वीर भवक्‍लोंक करे 
वीरधर्म साधन को आए अशे शरण भें 
तेें, आज सौप्र तुझे कीतिंघन अपना 
लोक से सिधारें। कीति कोमुदी जो उनकी 
तम मे विलांन हुईं तव तो परित्री का 
वर्मा तरा भव ते गिटेया, भासयह्ञना तू 
अधम उपक्तिता रहेंगी सदा हाय रे 
आर तंब क्ाति देवबत से तनय की 
तर लुप्त होगी, रॉ जेसे राहु ग्राज्ञ में। 
दख अर | देख यह मध्य रणनामे में 
ऑआख सोल देख, पुत्र तेरा देवबत हर, 
वात्रती, सेज पर वाणुों की, अनल की 
लप्ट चतुर्दिक् चल्नी हैं जिसे घेर के 
इत्युजय म॒त्यु को शिखा में कंठ बाँध के 


सए घर्म 


खेल रहा अंक में समेटे काल बाला छको। 
देह में जमे हों यथा काँटे घने साही के 
क्से शर भेद के शरीर अस्थि जाल सें 
जा त्रगे हें, फोड़कर स्फाटक ललाट को 
कज्॒ शर अर्जन के, तीन काल नाग ये 
एक में रुँथे से,या स्वि छुट कर कर से 
शूली के जिशुल गिरा आहाः/ हिसख्वंग पे । 
निकल रसातल से संदाकिनी आप ही, 
कामघेनु स्‍तव से चली हो घार दूध की, 
सींच रहीं कंठ, आँखें आधी खुली व्योम में 
जा लगी हैं, पलकें टिकी हैं गतिहीन सी। 
शान्तरस देहधारी जैसे कालममि को 
शान्‍त करने के लिए आया आज आप ही । 
विन्तन की आमा फूट फेलती हे भाल से, 
तालयत झ़्ास कमसिद्ध चलती हे जो 
छाती उठती है और बेठती हैं यंत्र सी । 
निर्विकल्त जेसे हो.समाधि लगी घनन्‍्य रे 
देख जिसे आंखें झुका जा रहो हैं भक्ति से | 
विस्मथ विभोर मनन्‍्द वाणी हीन कवि की 
शक्ति कहाँ पाएगी कि चित्रित करेगी जो 
देव देय मानव असिद्ध, देवबत को 
सिद्धि यह, मृत्यृयभय मानव की कामना 
अं 
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मनसिज जरयी हो यादें । 

उत्तर की ओर से 
आरही है नारी यह कोन मन्दगामिरी, 
भय से विहीन, शोक मुद्रा में दबी सी जो 
सहमी चली है आ रही जो ? पदतल हें 
जेसे जड़े परती में, चज्जित बिलोकती 
चारो ओर, पेरों के समीप्र हाथ जोड़ करे 
रुक गईं, आंखें टिकी जा के परातल से। 
बोले देववत “कोन आया यहाँ ध्याव में 
बाधा पड़ी मेरे? कुछ पांडवोाँ के दल के 
बीर जानते हैं समा आरथी राव वाई जो 
चाहता नहीं हूँ बोलना में एक शब्द भी | 
कंठयत गण रोकने के हेतु मौन हो 
रहने में शान्ति मिलती हे मुझे। कोन हो, 
बोली तुम ? वाणशयया शायी देवबन से 
किसका मनोरथ है शेष” क्‍ 


7 
गूजी वह वाणी, लगी थरथर काँपने 
अबला। खड़ी जो वहाँ बोली शोकत्वर में | 
आर्य / में अमायिनी हूँ कन्या शूरसेन की, 
पांडु की सहचरी में अजब की माता हूँ 


- सृष्टि धर्म... 
कुन्ती, खड़ी दासी घोर संकट की बेला में 
आयी में शरण में पितामह के, दुःख जो 
आप को दिया, है अपराधिनी अभागिनी, 
पाप की घड़ी में जन्म मैंने लिया, पाप में 
लिप्त यहाँ आयी हो अधीर, यही आशा हे 
पुण्यत्रती पुएथ की शिखा में आज आप की 
भस्म पापपुंज मेरा होगा” बरली बोले यों, 
“मर्मान्तक पीडा मुझे हो रही हे देख के 
कुरुकुल राजलस्मी आयी रखथूमि में 
मृत्ु खेलती हे जहाँ | पॉरुष विहीन क्‍या 
कुरुजन हुए हैं अब जो कि तुम अबला 
आयी वौरमभूमि में मिटाने वीर कुल की 
गौरव विभूति देवि ? पार्थ की हो जननी, 
धरमंराज और भीससेन सम पूत्रों की 
माता तुम पन्‍य बीरगर्भा किस हेतु से 
आयी यहाँ ? लोटो, लॉट जाओ अभी, और जो 
देवा हो निर्देश मुझे भेजो सव्यसाची को; 
भेजो भीमसेन को, या चाहों यदि और जो 
सान मुस्के देता, भेज देखों धर्मराज को, 
यदुरत्न॒ #ष्ए अनुशासन तुम्हारा ले 
दास को करेंगे कृतकृत्य, आप आवेंगे 
गुझककोी सुवाएँगे सनोरथ तुम्हारा जों, 


48.4 


श्ह 


द 


प्ेनापाति कर 

निश्चय ही जानों देंवि। स्वप्त में मी मुझसे 
होगा अपहेलना तुम्हारा नहीँ। नारा की 
गा त्रस ना नचनचदइतता रह्ा हय। 
जानती हो तुम तो #ि अजुन के रथ में 
देख के सिखंडी को, चन्द्रम॒खी रमरण 
मान उसे, मेने शस्त्र फेंके सु फेर के, 
ओर तब पौठ में लगे जो शर मेरे श्रे 
गांडाब ज्या स॑ चले, शयया बने मेरे हूँ 
कलबधू मेरी तुम जानती नहीं हो क्या 
बतघर मेरा ? रूपनारी का न आँखों से 
देखना मुझे हो कभी ओर वाणी कानों में 
नारी की ने सेरे पड़े। ब्रतमंग दोष से 
रा करो सेरी अनुरोध गरेरा तुम से 
लाॉट तुम जाआआ” | 


हो अधघीरा रुद्ध कंठ से 


बोली प्रथा, सफरी पड़ी ज्यों नदी तौर 
रेती में निरखती हो नौर निज आँखों से, 


“जानती हूँ ब्रत और बलमभंग दोष भी 
किन्तु हैँ विवश देव / साहस बटोर के 
आयी हूँ समीप हतमायिनी कहँगी क्‍या 
आप से भी केसे ? हाय / केसे सव्यसाची से, 


रूष्टि घसे 
घधमराज से या भीमसेन से कहूँगी में? 
कॉपती है वाणी जलती है हाय रसना 
कुलबधू आपकी में हाय / सुतलोम में 
कहती हैँ कहती कभी जो नहीं प्राण के 
लोभ में भी, .पृत्रय्रेम अबला के घम का 


*५ 


ध्वंस करता है सदा, निन्‍दा अपयश की 


अग्नि भी तो चन्दन की पंक सी है जगती 


पत्र आण कासवा में? । 


बोले बती, “तब क्या 
बीर माता भय से अधघीर तुम आयी हो? 
अधरथी कर्ण किस शस्त्रबल से कहों 
मारेगा घनन्जय को जो कि तुम्हें भय हो ! 
वामन क्या तोड़ कमी लेगा व्योम तल के 
तारक समूह या कि शशि को, जो भंय से 


काँप रही मेरी कुल लक्ष्मी यों अधीर हो? 


ऋणजुन की जननी डरी जो सूतछुत से 
पुन कर लोक क्या कह्ेगा देवि ! सोचो तो 
बाँधा जिस वीर ने अचल सेतु वाणों का 
विक्रम .समुद्र बीच द्रोश के, जगत के 
वीर सभी विश्वजयी मानते हैं जिसको; 
'देव वर दैल्य रण में जो सदा विजयी 
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पान्‍क 
| 


रे 


पेनागाति छत 
खंगातत के 


अब लो रहा हर,  देब्रि! मार करे क्यूँ क्रो 
दिव्य देव! शर्तों से मुल्लाएया समर में । 
देव वविताएँ बलि जाएँगी सुत्रश से 
देवि / हे तुम्हारे, वुम धन्य बीरजननी 
हेमवर्ता विक्रम से, जेंसे शक्षितवर के |”? 


“हाय देव केसे में कहँगी, किन्तु अब तो 
चाहती क्षमा हूँ, कुरुकेतु पत्र गेरा हे, 
कालपृष्ठ घारी कर । मेरे भाग्य दोष से 
लोक कहता है उसे चूतसुत, आय भी 
अध रथी कहते हैं कुल के विचार से। 
राधा वनी जननी जो अधिरथ जनक हे 
मेरे परायफ्ल से, वहाया हाय मेने था 
गंगा के सलिल में पभाकर के बिंड सा 
जन्मकाल में ही हाथ ! छाती फटी जाती हे । 
पापिनी कलंकिनी में आयी जो शरण में, 
लोकलज्जा भय से वहाया जिस शिशु को, 
इन्दीवर नेत्र और अम्बुज अधर बे 
कातर हिले. जो, लगी काँपने अभसागिनी 
देशतरि वीर में खड़ी में गत चेत सी 
या जब चेत और हधाप्द चला बार में 


लुप्त हो चुका था वह रभा दृढ़ 


है किम 7 पाए 
4“ कं] 


प्राण सिमटा था हाथ / जनना कुमार का | 
लोकछकिवि कातरा जो लोक अपवाद से 


अब तक छिपाया यह सत्य इस दासी ने, 


पापिनी कलंक्िनी हूँ किन्तु बती माता हूँ, 
विधि के विधान से। कहूँ में अब और क्‍या ४ 
लोक विधि जानती नहीं हे कभी जननी 
पूत्रमोह आणु में तमाता जब हाथ / रे | 
याचना हे आज करणुों में बसुसेन के 
जीवन की, लज्जा छोड़ आईं यह दासी है 
जिस फल हेतु, अपवाद का अनल भी 
शीतल हो मेरे लिए पार यदि उसको। 
जागी आज जननी की गमता हे सन में 
मेरे और, उल्का सती अधीर यहाँ आई हूँ। 
पार्थ से विशेष, यदि मानें सच आप जो 
तब तो कहूँगी, प्रेम मेरा करण पर हे। 
आज, वह सदयसूत सुत आँखों में 
डाल रहा अचल मे गआ्राचा के अरुण ज्या | 
पातक से मेरे हीन जन्मा रहा लोक में 
कुत्तिमरणणि सेरा, मनस्ताप में जला हे जो 
विय विजयी भी कलजन्य के विचार से | 
होना तो सकेगा नहीँ किन्‍्त, देश चाहें जो 
आप यादि, कएं और अजुन का रण तो 
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बे जन हि हे 

रुदः सकता हूँ कल्न, जन्म पृक्र याता से 
3, , €“% दर 
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“रण रोकने से लाभ क्या 
सोच कर देखो दावे /” बोले बरली गांक से, 
#कारया हू कर एक मात्र इस रख का। 
जन्मकथा उसकी सुनां जो आज तुम से 
हो रहा द्रवित वित्त मेरा, शिवितरश हे 
सादर शरीरी किर केसे तुम्हें दोष हूँ? 
किन्तु व्यर्थ तुमने बताया यह बच हे, 


कुरुभयि लज्जा से घंसेगी इसे सु के, 
कीरदों की कीहिकला लुप्त होगी पत्न में। 


फैलेगी कहीं जो यह वात पुत्र पांड के 
युद्ध से बिरत जा बिरपेंगे घोर बन में, 
ओर महामानी करे पल भर भी नहीं 
जीाब्रन का कामना करेंगा। विविषश जो 
लोक में उपेक्षित रहा है हीन जन्म से, 
अद्धरथी मावता रहा हूँ उसे में भी जो 
एक यात्र कत्ल के विचार से, वहीँ तो क्या 
इस सवसूसि ने कहीं भी और देखा हे 
दान और शौर्य की विमति, जो कि कर्ण की 
समता करेयी कर्मी ? किन्तु तुम जननी 


साश्टि घर 
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जिस नरसिंह न॒ करों उसको । 
जानता. बहा जोक जननी जनक को 
विश्वजयी और विशकदार्नी जबीर करा के, 
कीतिपनी, कला और वंश की पिमति से 


हिल 


वंचित भी देवि, निज पौरुष # बल से 
| 
| 


कल 


हा 
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आर दावब्रत से यशल्ीी बना लोक 
पनन्‍्य किया उसने भी पन्‍्य कृक्षि कन्ती की 
अब तुम न मेटो यह क्ाॉर्ति रेंख उसकी 
मोह में अर्धीर वर्ना; गारी मोह पाश में 
बॉधकर वृद्धि वकल जिकम विवेक भी 
मानव की नीति मेटती हैँ परा घाम से। 
हमयी नारी मोहश्ंखला से नर को 
नुक्त करती जो कहीं तब तो जगत में 
स्वर्ग आप आता, और क्ित्रह असाव की 
लुप्त शिखा होती समरस घीर धर्म से 
घुख और दुःख का विभेद मिट जाता ही | 
कामना तुम्हें हो दोति / कर क$ शरीर की; 
भूल तुम जाओ वीरकीॉर्ति वॉर सुव की 
और भूल जाओ घमसावता भी उसकी, 
फिर भी तो सोचो भला काया क्‍या अमर हे ? 
मानव म॒त्युंजय बना हे कीति घन में। 
मोह हेतु आई जो समीप आज मेरे हो 


"१ 


को 


कह 


( ये 


+ हू 


न 


हे कक न पदक 
पा कर! 
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जावन का रात्ा हज इता ह/ व सुत्नन क#े। 
अचत्रता हायगा परत कहा रा स, 


कालठप्ठ नो में दक्ष हे प्राण जिसका 
खोल उसे देगा वद्ध जनना के में हे बा? 
सोल उसे देगा वह मोह मेंमी प्राण के ? 
तन्‍नत्र चढह्ाा ह जानता हूँ दोके / उत्तकों 
पर्म की घुर्त को, कर्मवीर सुलेन को 

लाट तुम जाओ ओर सत्य हीजोंसुत हे 
कर भी तुम्हारा ? फ़िर सी जो अधिचार 

उतर माह वश में पड़ी जो मल्र जाती हो 
भार ययए वारत्न कितने हैं िज्य के 
शत रखरय मभं। क्या जाना नहीँ तुमने? 
वरहीयना आज हे बुन्धरा, एगेरे हैं वे 


वरिमाण मुकुट कि जिनसे प्राका या 
मानदंड अडिय, गिनाऊँ तुम्हें नाम क्‍या? 


५५ बा, | 


भानुमती पृत्रशोक में हे पड़ी पृथ्वी में 
और हे सुमद्रा भी गिरी तो पृत्रशोक्ष में। 
दोनों पुत्रबधुर्ँँ तुम्हारी, मला तुम क्यों 
चाहती हो और एक पत्र पाना जग में? 
कसा यहा स्वार्थ और क्ेता ऋजिचार हैँ? 
हाष्ट की बिनाति भोगने क्रो >म्टें आमना 
हो रही हैँ केसे जब लीक कुरु वंश की 


सजी 


> 


पट 08 पं रूयक; 2 


[कक फ्ा 
हे हृ हा | हक प्र 


हक 


| बिक 


मिट रही होक में हे विधि के विधान से ? 
जी रहा पृनंजय हे विश्वजयी फ़िर भी 
पृप्रवधू उसकी बनी जो वालविधवा 
देखती नहीं क्या इसमें ही लिपि होने की , 
जोकि अभी और फ़लग्रापि हेतु आई हो? 
रोका नहीं तुमने क्‍यों कृष्णा और कृष्णा को 
दोनों ने जलाया जब कालानल' रख का, 
बासुदेव बनकर चले जो संघिदृत थे। 
जानती हो तुम तो कि बुद्धि बंधी उनकी, 
कृष्णा को विम॒क्त वेणी पाश में कहूँ में क्‍या ? 
कोरव सभा में संपितन्त्र खोल बैठे वे 
रोष ओर विस्मय से काँपी आप घरती। 
पाँच ज्ञेत्र माँगे चार क्षेत्र चारा सीमा के 
एक अमी शेष, जैसे ्रामन ने बलि की 
पीठ नाप ली थी डग आधे में, अमर्ष से 
कृंठित सुयोधन ने पीठ दिखलायी थी 
हँसकर | हसे थे सभी परिषद, में भी था 
बेठा वहाँ, कुंचित ललाट पर छष्ण के 
कर॒ दुर्देव का मुकुटियंग जेसे था 
सेल रहा । 


-. ० 


(९२ 


बेयायाति करो 


बोले घतराप्ट्र बासुदेत हे / 
ठोर कहाँ जा कर चसेंगे सुत मेरे ग्रे, 
वारणावत, खांडव के साथ वक्प्रस्थ भी 
और इन्द्रशस्थ भी तो माँग रहे तम हों 
दिए क्या हूं श्र कुरुमूनि में बनेगा यों 
॥चवा विमाय परांडुपुत्रों का कि जिससे 
तोष में तुम्हें दें / ओर मेँ कहाँ पत्रों को? 
बन्द नेत्रवाली सती ग्रांधारी कहेयी क्या? 
कुलदेष नीति जो चली थी मास्यदोप से 
शातनु के कुल मेँ जने थे पत्र कन्‍ती ने 
जब आर जतस। पर में तो शरद उनको 
जज मानता हा रहा, कन्या है द्रयर की 
अखिशिसा, कोरव अरण्य की जल्लेगा जो 
शपान्त नहां जुक्त सं हुए जा यह जान लो | 
राजपूय यज्ञ में युविप्टिर के मैंने जो 
भेजा था सुयोधत को, और मित्र भाव से 
कम सभी करता रहा जो किन्तु, अन्त में, 
अन्यपृत्र उसकी वनाया जब कझष्णा ने, 
मर्माहत पुत्र, अपमान में अधीर हो; 
दृत की सभा में शक्ु्ती के कूटमन्त्र में 
जा पड़ा जो ग्रांडवों के अग्रज भी जिसमें 
अन्ध अविवेकी बने, हारे पन घरती, 


उड्टि धर्म 
हार गए चार माइयों को निज देह भी 


हार कर हारे जब द्रपद सुता को भी। 
सत्य है, सुयोधव ने बस्त ग्रतिकार के 
भाव से, बुलाया उसे बत को सभा में था, 
ओर मन्दबृद्धि ने दी संज्ञा उसे दासी की। 
नारी ने किया था अपमान नर उसका, 
बदला चुकाने चला निश्चय ही वत्स हे / 
जान लिया मेने कुरु वंश अब डबेगा; 
सूचना मिली जो, पूज्यपाद देवब्रत का 
लेकर सहारा जब आया बूतघाम में 
विष बुझे शब्द द्रोषदी के पड़े कानों में, 
दे रह; थी अतिफल' जो मुझको अभागा में 
जीवित था सुनने को अपशब्द उसके। 
राज्य पनधाम पांडवों का सभी देना में 
चाहता तैभी। था, पर प्रतिहिंसा रूपिणी 
काल की शिखा सी पांडवों को वर्शीभूत सी 
करती जो बोली याज्ञसेवी, सिर थाम के 
बेठ गया घरती पर हतवुद्धि सा जो में। 
पत्रवधू मेरी, छोड़ शील और लज्जा को, 
राजनीत मुझकों सुनाने लगी। मौन में 
सब सुनता हीं रहा और जब अन्त में 
उसने सुनाया, द 


श्ख़्‌ 


है नस 


धाक। 


बन 48 | | 
गटर प्य एप 
१४ कड़े ॥ , कह 20 


कोरवों के दानरूप में 
राज्य हम लेंगे नहीं, पोरुष के कल से 
पांड्युत वीर यरिं होंगे रखमभूमि में 
काट कर शीश सत्रुओं के पाद ग्रीठिका 
जब वे बनाएँगे, बनेंगे अधिकारी वें 
कुरुमूमि भोग के रहेंगे झत्रुह्कन हो।! 
हाय / हांग/ करता रहा में कुरुकुल करे 
केतुत्रती. देवब्रत कामना विहीन जो? ” 


मान हुए वीरकुल गौरव जो पल में 
आँखें मंदी, श्वासक्रम धीरवेग में बढ़ा। 
कंचित भक्कुटे, वक्रनासिका, अधघर जो 
दंतों तले आ पड़।, यशस्वि यथा पीड़ा को 
दारुण शरों की रोकने में लगे रोक के 
ग्राण का ग्रवाह; शिल्ा जेसे पढ़ी हिस की 
बेवतेय पंख जिसमें हों गड़े । 


भय (7५ 
कॉपर्ती सी आयी मन्दवाणी तब कुन्ती की, 
“जारही! हैं दासी, हाथ जोड़ क्षमा मॉगती 
देव से, दिया जो कष्ट आज अविवेक में, 


जद, 


सत्य ही हैं कृष्ण और कृष्णा इस युद्ध के 


स्ि हज 5 
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कारण बने हँ। पत्र मेरे परवश हो 
मन्त्रबें पड़े हैं जब कृष्ण और हुष्णा के 
तब तो निर्यात अवबलम्ब अब मेरी हे।” 
“किन्तु क्या 


विभव और सुख भोग लिप्सा से 
मुक्त तुध हो सकोगी भारयवश जननी ?”? 
वीरकुलकेशरी अधीर कर बोला यों 
उतर पड़ा ही यथा मंगल्न' के लोक से 
मंगल शरीरधारी देव अंश से बना, 
“क्िर क्‍या वियति का स्वरा तुम्हें भोह में, 
मोह के समुद्र में पड़ी जो विधिवश हो। 
आकर सुवाया अभी वृ॒त्त तुमने जो हे 
लीक भागा की निधि पूज्य पितामह को 
सुनता रहा हूँ, था सुनाया स्व्रयं; तुमने 
मुझको भी गंगा के किनारे और तुमको 
मैंने था भरोसा दिया -अजुव को छोड़ के 
आहत करूँगा नहीं और छ्लिसी भाई कों। 
जानती हो तुम तो कि पत्र मैं तुम्हारा हूँ 
किन्तु ज्ञान मुकको हो केसे तुम जननी 
मेरी भी ? परन्तु बात मान के तुम्हारी मेँ 


छोड़ता रहा हूँ मीमसेन को समर में।' 


९७ 


्रस्द 


सेनायरतिं करू 
बार बार करके पराजित, निरखस जो 
भन्‍नरथ,  गरनकेतु, अत्यंचाविनीन भी 
जी पक्ता है, अब तक हो जागों अनुकम्पा जे 
कारण ही मेरें। तय यादा हो कि अन्य हो 
पृजनीया नेंती हो सदेश, जाति नारी की 
सातभातव से ही पूृजता मेँ रहा, इस हे 
जब तक शर्रर में सदेव मातभाव से 
पूजता रहेगा महिमा की निधि नारी को। 
हॉनजन्मा राधा ने उठाया जब मुझको 
गंगा के सलिल से लगा के मुझे छाती से 
स्तवदान मुझको दिया जो सुना मैंने हे 
फूर्टी धार प्र की थी उनसे पत्रा था मैं। 
वक्‍न्‍्ध्या वर्ना पृत्रवती प्र की किसूति से | 
हीवजन्मा नारी जहाँ, जीवन की मूरि हो, 
पूत पयोपर से जिलाए परशिशु रो, 
स्नेहमयी धरती का भार जिस सन में, 
केसे फिर शंका वहाँ नारी में कुर्लान जो ! 
कहती हो जन्म तुमने था दिया मुककों 
पुरयमयी, पदमें तुम्हारे हूँ प्रसुत में 
जननीमय मुझको मिला जो यह लोक है 
केक्‍ल ग्रसाद से तुम्हारे यगवति हें । 
किन्तु अब रोकों निज वाणी, यह पत्र जो 


पष्टि धर्म 
सामने 'ख़ड़ा है एक मात्र सुत राधा का 
जानो इसे | राधा स॒तः लोक कहता हे जो 
कुलबल विहन, परुषा्थ का सहारा हे 


मेरे लिए ' उसमें भी, किन्तु पत्र कनन्‍्ती कं. 


बन कर गिरूया परुषार्थ से भी जननौ! 
कुल ती मिलेगा नहीं जानती हो तुम भी। 
अशुभ रह्म है यह लोक शुभे / बल दो 
जिससे कि पाऊँ वह लोक शुभकारी मैं। 
मेटने चला था कभी लोक का विधान जो 
कहता हा आया सदा पूजित हे गुण प्ले 
इस भव-भूमि में मनुज, कल वंश - के 
चलती विडंबना रही है अब तक जो 
मिटकर रहेगी, पुरयपर्व वह आयेगे। 
मानव समावच सुखभोगी दुख भोग प्ले 
छुट कर सहज बनेगा अधिकारी को 
' पवषद का भी। भाग्य उसका सराहैंसे 
देवता भरी मोद मान, किन्तु अभी तुसने 
जो कुछ कहा हे पृज्यक्द से, उसी में है 
अग्नि-लिपि होनी की, सदेव इस जग हमें 
'कुल और वंश का विधान जय पावेगी। 
ऐसा जो नहीं. हो फिर एकरूपा सृष्टि. क्या 
चलती रहेगा ? वहीं सम्भव हे 'जय मी 
& 


से 


हरे 


सेनापति करो 


हो जहाँ प्रराजय का भोग, कुलजन्म से 
पूजित रहेगा पर, एृष्टिफल पावेया, 
बंश के विधान से ; विधान अन्ध विधि का 
पूरा इससें ही सदा होगा। इस हेतु से 
सोच लिया मेंने नहीं कामना करूगा में 


जीवनः की और अब कामना विह्वीन हो; 


युद्रपर्म रक्षा के लिए ही, भव बन्ध के 


क्‍्धन सभी में काट फ्ेकँगा नि्ेष में। 


वचन दिया जो कुरुराज को निवाहँया 
अन्त तक लड़ता रहँगा उसी पत्ष में, 
तोड़ पतवार नाव सिन्धु में बहाऊँयगा, 
काला की लहर उसे बोरेगी अतल में। 
अहता क्षमा हूँ कटु शब्द जो कहे हैं ये।” 
कहकर म्ुका जो वीर कुन्ती के चरण में, 


सेने लगी जननी अधीरा, मर्मभ्ेद के 


आँसू चले, फूर्टी ध्वनि वेदना की जिससे ! 
सेने लगे देख जिसे तारे व्योम॑ तल के, 
होकर द्रवित मन्‍द जिससे समीर भी 
बहने लगा जो, गई सींची आप परती 


ऋँसूओं से, सृष्टि' यथा मोह में द्रवित हो 


म्रया-बन्ध खोलने लगी जो, मुकक्‍्तमाव से 


खुल' गए दिव्यचत्तु जेसे वहीं कुम्ती के। 


सश्टि घर्मे 


ऊक मन हाथ फ्रेरती जो रही कर्ण के 
 झऋाय पर बोली 


धन्य पृत्र, धन्य जन्म से 
ठुमने किया जो मुझे, आज पृत्रफल भी 
पा गयी में वत्स / तुम राधा के बने रहो 
युद्धध्म॑ निर्मम हो पूरा करो जिसमें 
नगति की विजय हो?” । 


“परन्तु किस्त भाँति से” 
बेला बली, “सोचो अब शत्रु समकूँगा मैं 
माता के सुतों को इस हेतु अब जान लो 
विधि का विधान है कि पाऊँ वीर गति मैं] 
फिर माँ अमोध शक्ति वासव की कल जो 
अजुन न आये रोकने को मुझे तब तो 
निशयय ही जानो है निरापद समर में 
तनय तुम्हारा, जब काल का करण मैं 
चाहता हूँ करना स्वयं तो फिर मुझको 
कोन रख लेगा ! अब जाओ तुम जननी / 
आया था यहाँ में पृज्ययाद पितामह के 
चरखों में बेठ कर लेने शुभ कामना 


आर क्मादान जो में पौरुष के दम्भ में 


शतक गया उनकी विभति और रण से 


हरे! 


ट्रैरर 


सेनापतिः करा 
वित्त रहा म्रें जब- सेनापति थे रहे। 
इसमें भी जेसे निर्देश था.. नियति- का 
माता / अब जाओ अविलस्ब, ओर मुझको 
अवसर दो |” 


. कुन्ती उठी और ह्ञाथ जोड़ :के 
चल पड़ी जैसे कुछ भूली हुईं .पाछे . *को 
रुकती सहयी सी जब दूर दृष्टि के हुईं, 
शीश चरणों में कुका भक्ति में विगोर सा, 


हद 


बोला बली, “चाहता क्षमा है अविनिय की 


सूतसुत कुछ कुल केतु से, निदेश हो 


दास को जो छूटे परिताप से, की जिसने 
युरुय चरणों की अवहेलना (2 


दियन्त में 


गुँजी बथा व्योसवाणी ब्रोले ब्रती भीष्म यों 


“वत्स ! मनस्ताप- हो रहा है मुस्के आपही 
अधरथी अभिषवा दी. .सैंने वीरकृत्-. के 
गोरव किरीट ,को, जो जन्म .के क्चिर ,से । 
करते मनस्‍्वी (नहीँ. चिन्ता कर्मी गत की 
नरसिंह / भूलो .. भूत, आवरण .' माया , के 
खोल कर देखो [विश्वरूप तुष्ठकाम हे। 
ग्रह . भवलोक  सेतुरूपी . बना,.. इसमें 


सृष्टि धर्म 

पार ऊरते हैं सुधी, किन्तु हतप्न्न जो 
करते इसी में रचना हैं जब गेह की 
गेह्ी बनने को; .मन्दभास्य असफल हो 
देते हैं सदव दोष विधि के विधान को | 
तुम हो मनस्‍्वी, वीतराग, तुम्हें अब क्या 
वत्स / उपदेश करू / आओ देवषब्रत की 
बाँहें अभी . वाण से बिधी हैं नहीं उनसे 
एक वार बाँघू तुम्हें, वाणीहीन गन है |? 


ऋालपुष्ठ घारी बढ़ा आगे वाशुशयया के 
जाकर सर्मीप जब बेठा सहीतल' में, 
घीर देवबत का भी दायाँ हाथ श्रेय से 
हो कर अघीर हिला शीश पर उसके | 
आलनन्दाश्रु वर के चले जो, कंठ आप ही 
नौचे झुका और भाल जाके टिका वक्त 


- ६४५ 


म॒त्य॑जय, भीष्म के।.सुधाकर भी नभ में 
मोद-मर्त जेसे हो विवश घरावल के 


उतरा समीप । धरा डबी सुधानधार में 





विषाद 


अनिल सराग, सिहराता सा दियंत ओ 
बह रहा मन्द- मन्‍्द, अन्तिम चरख हें 
यामिनी के, चपल रहे जो निशाकर के 
संग-संग,, शिथिल्र पड़े हैं, निशापति भी 
ले रहा विराम ज्यों ग्रतीची के ज्ितिज में । 
त्तीर सिधु लीन घरातल व्योगतल है, 
तौर सिनन्‍्धु से हो की कोस्तुम सुमझ्ि ज्यों 
अम्बर में, आहा! मोदमूरि मृगपति हे, 
पो चुका कलंक अंक से जो सुपाषार में। 
लोक हितकारी हित साधना में लोक की 
पाप मुक्त जेसे हुआ, गोतम के शाप से 
आज अभी छूटा, कालिमा हे मिटी जिसकी । 
देखने में आती नहीं अंक में मयंक के 
अपयश की रेखा, कुरुमूमि यय्मपास में 
घुल गई, आहा / अभिषेक कर जिसमें 
दिव्य देह घारी हँसता हे सोम व्योग्र में॥ 
मंजुल किनकर जय में पत्चार के 
मोहिनी कला का रसदाव कलानिधि हे 
दे रहा, खुले हैं पंख कल्पना के स्वप्न के । 


विषाद 


छोड़कर शष्यातलत भावना मनुज की 
रच रही कितने अनोखे नए लोक ये ॥ 
कामनाएँ पूरी सभी, लालताएँ पूरी हें, 
प्रेमिक को प्रेमिका मिली हे चिर संगिनों, 
रंक को गिली हे निधि, रोगी देह सुख ' सें 
भूला परिताप सभी, यौवन के रंग में 
जय की जरा हे रोगी, रीढ़ कुकी सीधी है । 
उमरे उरेज, तने कत्त, तनी भ्ीवा हैं 
अपधरों में लालिमा चली हैँ किसलय की । 
उत्फुल्ल' आँखें, नील इन्दीवर में पढ़ा 
अम्बुज की पंखड़ी, बरोनियाँ तनीं हैं ज्ये 
मनसिज के जाले पड़े, भोंहें मीनकेतु की 
बन के शरासन चली हूँ विश्वः जीतने / 

अगम अगाध कामना के उर्मियाली ओ 
यार कवि केसे करे ? शक्ति कहाँ पाए जो 
स्वप्न-सिद्धि जय की समेटे काव्य-बंध में! 
स््नसिद्धि मोह में पड़ा जो कवि-कर्म के 
अगस अकूल पारावार में विवश के 
चाहता है सोम की तरी को चढ़ जिस पे 
पार कर जाए | हंस-वाहिनी की वौणा' के 
तार क्या जगेंगे नहीं सप्तस्वरवाही ' के? 
स्वर्ग की विभूति घरा भोगती हे जिनस्ले, 


रैरे॥ 


हर 


सेनापति- कर्ण 


सफल सदा हे मर जीवन खुवन में 
जिनके असाद से, अशस्त कविकुल का 
हथ जिनसे हे रहा, वाल्मीकि, तुलसी 
कालिदास, माघ, ओर भारत की आँखों को 
ज्योति जिनसे थी मिली, भव के विभव जो 

संशय अधीर मन उन पद चिन्हों में 
प्रींछे छोड़ जिनको चले हैं पूर्ष जन ये 
मुक्ति ओर सुक्ति क्या न पाएया किभय हो! 
साधन वही हैं और सिद्धि भी वही तो. हैं 
कृषि कम लोक के | 


द नोहर शिविर है; 
शिखर खड़ा ही गनन्‍्धमादन अचल का 


हिमधोत जेसे या कि नौरनिधि से खड़ा 


ऊँचा हिमसंड हो उठाए शीश गय से, 
बोध में विभति के | सुगन्धि सिक्‍त होता है 
छुकर समीर जिसे वायुवाहकों से जों 
निंकल रहा है, भालरें हैं लगीं मोती की 


जिनमें, अटकती है दृष्टि . और पत्नकें 


निनिगेष होती हैं गिलोक मोदमरन हो 
करती प्रवेश जिनसे हैं अहा ? शशि . की 


किरणों, .परन्त यथा तारे व्योमतल के 


.. विषाद 
जल! रहे हेम दीकटों में जो ब्रदीष हैं, 


सह नहां पते यह बाधा अधिकार की 


हिलते कभी हैं और आगे कभी बढ़ते 
ज्योति दीप्त और कभी होहे हें विरोध में | 
वातायन ओर द्वारपट में लगी हैं जो 
ब्राला उसुमनां का, यथा मालती की बल्लरी 


पृष्पह्हारा ऊपर उठाए मन्द वायु का. 


अआवाहन करता हो स्पश॑ सुख पाने को। 
सो रहीं चतुर्दिक दिशाएँ, घरा. व्योम भी 
सो रहे हैं मायामयी निद्रा आप सोयी है. 


मायाबिनी, माया पट खोल भव लोक में | 


सोरहा शिविर में सुयोधन अनुज हैं, 


दूध फ़ेन जैसी. मंजु शय्या कल्घोत की. 


किम्वा राजह॑स के खुले हों पंख व्योम में 
बीच में शिविर के बिल्ली जो, सशासन हे 
सो रहा उसी में, सखनींद बाधा भव की 
मूली सभी, जीवन, की तुष्टि बीरवर को 
जैसे मिली, आनन से आमा सुख मोद की 
निकल रही है, भाल मगमद राग से 
आहा / अनुरंजित सुगन्धि दान देता है। 
पुृष्ट.. मुजदंड, पुष्ट वक्त, जानुतल हैं 
पृष्ठ, श्वास क्रम में गंभीर घीर गति है। 


श्र 


हद 


सेनापाति करा 


मानदा नहीं है अवरोध परिषान कां 
रक्‍तवेग जेसे ग्रस्फुरत अंग अंग हें, 
नींद में भी पोरुष परुष गाति वाला हे । 


किस फल हेतु कामना में किस सिद्धि की 
कल्पने री! मुककों दिखाती यह दृश्य हें 
हो रहा द्रवित चित एरीदेख जिसको ? 
भारत के निन्दित चरित्र सुशासन से 
लेना तुके क्या हे? कवि न्याय ? युय बीते ये 
गणना विहीन अवहेलना ही लोक को 
मिलती रही हे जिसे, नरपशु व्यास ने 
जिसको बनाया, अन्धकृष कवि पथ का 
बनता रहा जो सदा, केसे कवि न्याय का 
होगा अधिकारी वह ? हाय / कहती हे क्या 
पारस के छूने से छुवर्शा होता लोहा हैं, 
ओर रवि किरणें कहाँ हैं नहीं पढ़ती 
करती अपावन को पावन सदा जो हें? 
रति और विरति नहीं हैं कवि कर्म में 
निंविंकार मानत्र कहाँ हैं जिसे पाने को 
सुलभ सहज अनुकम्पा के छोड़ दे। 
अशुभ नहीं हे जहाँ होगा वहाँ शुभ क्‍या? 
अपयश नहीं हो यदि यश कौन खोजेयगा ? 


'विषाद 


जीवन की कामना टिकेगी भव लोक- मैं 


जब लों टिकी है ग्रत्यु, भावी गति में पढ़ाँ. 
यश और अपयश का भाजन मसनुज हे 


आर कावे कामना बँधी जो काव्य-बंध में 
केसे मुक्त होगी? यगिरि दुर्ग, अरण्य हों, 
पथ में. पड़ी हो मरुभूमि भय दायिनी; 
फिर भी पथिक को तो पार करना ही हैं 
अन्यथा न पूरा पथ होगा कभी उसका 


य सिन्धु पार करना हे जिस कवि को. 


लेना उसे होगा रस अमृत गरल का 


लेने उसे हौंगे रस रुचि के अछृचि के।. 


मत्युजयी होने के लिए जो भवक्‍ल्ोक में 
लोक विष पीते विषपायी कवि जन हें, 
मुत्युंयंय. शंकर बने ज्यों कालकूट में 
मत्यंजय होते, शिव साधना से जिनको 
लीक लाभ पाता भावसूमि अमरतकी | 
गुण और दोष के समन्वय में नर की 
सृष्टि चलती हे रही | 


ड्न्दी न 


नींद में मुँदी हें, या कि चन्द्रअमा' पारी जो. 
कुंठ में पड़ा हे सलहार; 'विष्युनामि से 


वर- आँखें ये 


उस 


(३० 


पेनापति कर 


निकले मृरएत्र दंड सा जो, रवि रश्मि सा, 
क़िम्बा उत्त बासकी के कंचुक सा, श्रम से 
तिन्घु के मथन काल छुटा जो शरीर से, 
था कि जब फितृयह सागर को छोड़ क्रे 
देवी इन्दिय थीं चली पति अनुराय में, 
आनन्दायु उनके चले जो बने रत्न थे, 
निर्मित उन्हीं से रलहार यह, किरणों 
#$ट कर आनन पर फेली रश्मिजाल को 
पह नहीं पाते नेत्र बन्द वे इसी से ह्ें। 
आधे खुले ओठ दशनावलि की रेखा यों 
देख पड़ती है पद्म में हो पंडी चपत्ना । 
पंक्रिम भूकुटि, शुक्रतुंड जैसी. नातिका, 
चलती. सुधा की उमि कम्पित अपर से 
किम्बा लसी लीक हे हँसी की भोद दायिनी । 
निद्रा, की विभृति, मर निर्विकार निद्रा में 
ऐसे पढ़ा, शान्त रस में हो लीन चन्द्रमा, 
दिव्य . चद्धलोक के महोदया सदन . में 
तो रहा हो जैसे चन्द्रकान्त पर्यक में। 
सो रहा हो आए पत्िश्रणा यथा रोहिशी 
पति श्रेम डोर में बँपी सी, अह्य ! वासन्ती 
वासन्ती समीरिण में सिहर रही हो जो 
विकसित - कमोदिनी सी, पति अनुरागिनी 


. विषाद 


आयी जो सुशासन की प्रेयसी शिविर : में 
मंजु कवि कल्पना...ती, वाणी की विसूति सी, 
अंग . अंग जेसे प्श्चमराय करिदन्त' «से 
विधि ने बनाए; भार्यमूरि सुशासन की 
आयी अहा / शिविर समीप टद्वारपट का 
मणिमय तोरण हिला जो यथा कमला 
रत्ताकर. रत्नकिरणों में लीच मुख की 
छबि ..दिखलाए ज्ञौरनिधि से निकल के.। 
किन्बा. देवसरिें में खिला हो देवलोक . का 
पंडरीक लाभ और लोग नर योनि क्या 
दंवयोनि का भी बने, ऊषा देह, धारिणी 

आर्थी यथा प्राणाधार रवि के जगाने को। 
शील, और विनय बिखेरती शिविर में 
आगे बढ़ी शय्या के समीप रुकी कामिनी, 
देखने लगीं जो, निर्निगेष देखती ह . ज्यों 
पश्मिनी, अहुए को, समुद्रबेला शशि के; 


अथवा मयथूरी मेघमाला को गगन -मेंवे . 


उल्लक, गण हों नेत्र प्रियतम प्रेम -' के 
पंक में, विवश सी रुकी जो रही रूगपसी 
राजहंसिनी हो. रुकी जेसे.. मानस 
आनत  शिरोधरा लगाए हिमखेंड' चे। 
चंचल, ,तरंगे राग सिन्प्रु में उठी. हों; -ज्य्में 
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शश् 


सेनापति कर्ण 


हर 9, 


तामरत अघर उविकम्वित बने जो 
काँपी कवि वाणी / पद्मराग रंगवाले 


दी 


झुवन विमोहक कोल मखझखिसीपी में 


ऋलक रहा हो मदिरा का रस प्रा को 
स्निस्प्र करता सा अहा / तिल के कुसुम सी 
मलयानिल वाही नासिका जो अंगुरीय हो, 
भारती: की वीणा बजती हे घन्य जिससे । 
कुंचित अलक राजि चन्द्रानन घेर के 
चरीचे को चली जो वासकी का वंश पीता हो 


अमृत सुधाकर के अंक से लिपट के। 


जलनिधि समान रूपनिधि जो अयगम है 
पार कर लेगी कवि बाणी किस भाँति से ? 
भाववा अर्धीन कविवाणी, अनुमव में 
होती लय स्वदा है विज्ञ जन जानते । 
स्ैेंष की मन का अशेप विज्ञ जन के 
अनुभव में होगा, अनुमति निधि वाणी में 
आती . नहीं पूरी कभी |अ विलास रस से 
परिचित अकेला मन, आँखें जो कि देखतीं 
प्ररेक्ति न होतीं कभी। चन्द्रमुखी चन्द्र. के 
रच रही जेसे प्रतिबिम्ब प्रतिषल हे। 


_कुबल्य. की वृष्टि यथा हो रही शिकिर सें 


विषाद 
रूपसी ऊँ नेत्र अनायास घूम जाते जो। 
फूली हुईं मालती- लता_ सी अनुरागिनी 
पतिरति . अनिल अधीरा कुकी नीचे को 
ग्रियतम पर्दों में, पलकों से लगी चूमने 
प्रति चरणों को, पुंडरीक कर जिसके 
ग्रेमिफ पढ़ों में रसे, आहा / कर..राति के 
रसते हैं जैसे मीनकेतु की विपंची में। 
आधी मुँदी आँखें मंजु पंख लालसा के वे 
सिमट गए हों, कुर्की पत्रकें कपोल जो 
रूपसी के ग्रेमिक के पदतल से लगे। 
मोद की लहर चली स्पर्श सूख पाने से, 
सॉची सुधा रस में गया हो हेस वलल्‍्लरी। 
रोम रोंग जागे, अनुराय रंग छाया जो 
देह किरणुों में लगा रँगने शिविर को, 
रंबित अदीप हुये स्वर्ण दीव्टों के वे 
और अनुरंजित वे अम्बुज चरण थे 
प्रेमिक के। प्रेयर्सा कप्रोल राग रस से 


अमसिषेक जिनका हुआ हो भार्यशाली जो। 


जिभुवन में. लाभ ओर होता क्‍या कि जिसकी 
कामना करेगा नर मानस ? क्‍ 
द पुलक में, 
हैती सी अनस्थिर हिली जो, अलकावली 


श्श्रे 


९99 


सेनापति करा 


हिल पड़ी जैसे कामना की उर्मि झोली हो। 
भोहं हिली, अपर हिले वे हिली पलकें, 
हुए का पवन चला, माला यथा मन की 
टूटी ओर लोचनों से मोती मरे जिसके। 
किम्वा देवसरि के किनारे मंजु सीर्पी दो 
उगल रहे हों यथा मोती भावलोक के 
कि कामना के भाव निधि से अलम जो। 
पीता रही प्रेमिक चरण' अनराग में 
आनन्दाश्र॒ से जो सती, ग्रेमिक नयन से 
बलका का वन्यन खुला जो मरधमन हो 
पीने लगा प्रेयली के रूपसुधा रस को 
अविचल' नयन से कि पीर क्रम शवास के 


वन्‍्धन में बाँधे बीरवर ने शरीर को, 


कामिनी के | माल से भुकुटि से कपोल से 


विद चला। शिशिर पसरोरुह् नयन के 
प्रेमिक के भीगे अनायास गदगद्‌ हो 


. चन्द्र किरणों से चन्द्रकान्त प्यों पिघलता | 


अघर अवाल हिले वायणए हिली कंठ में। 


“अनुचर को पघन्‍्य करने के लिए नम से 


जीवन की मूरि यथा चन्द्रकला आई हो 


अमर बनाने मुझे देव लालसा के जो 


(० 


 विषाद 


मुक्‍्ताहार॒दात' के चरस्त में चढ़ाती हो 
देख इसे ईषा क्‍या न होगी देवकल' क्रो! 
भानद के भाग्य से कृप्रित देव होते हे 
और डी हेतु से वित भाग्यफल हे 
रहत सु्धीजन हूँ कर्मफ़लः मात्र हे 
पुष्टि मिलती है जिन्हें | प्रारोडवारि ! तुम भी 
कहता यहीं हो रही और इसी भय 
ऊपर रही हो प्रिये | ग्रेयदान देने में। 
नेत्र ओर गण जिस लाभ को लक्नचंबे 
ए रहा वही हो चरणों को तुम भूल ब्ले। 
चन्द्रमोलि मोलि' का मयंक क्रहीं नन्‍ती करे 
श४ंग पर आसन जमाए भल्रा सोचो को 
कैसी हँसी होगी? ? 

हँसा वीर वाहुबन्ध मरे 
बाँध प्रिया कटि को, उठाये रेत गज ज्यों 
मन्दाकिनी नीरे में बनज राजि, वीर ने 


वैसे ही उठाया सुन्दरी को रविहार सा, 


अंक में समेटता सा, आरा में छिपाने का 


करता उपक्रम हो जैसे लगा फ्रेरवे 


शाश पर प्मपाणि चेतना कियत सी 
कामिनी के | मनसिज के अंक में पड़ी हो ज्यों 
भुवन विमोहिनी अनंथ सखी किम्बा हो 


शशिः 


पेनापति कर्ण 


मुगपति .के..अंक में शशांक प्रिया रोहियी। 
फ्ेंगिक के कंठ को अजस अश्रजल से 
सॉतज्िती : रही जो सती निश्चल शरीर हू 
छुगया हो जैसे मर्म बोला कली शंका में। 


सोती ही रहोगी प्रिये / मन में टिका हैं क्या 
करना हे देवि / मुझे आज अश्रपारा में ? 
अनुचर से दोष क्या बना हे दंड जिसका 
देही हो दारुण ? कहूँ क्‍या नहीँ जानता । 
बहता हे गण चले छोड़ के शरीर को 
गीम गदाधात से कि अजुन के श्र से 
ब्ीड़ा नहँँ, जिसने शरीर छोड़ जाएगा 
ग्रायेश्वारे । बोलो भीख माँयता कृपा की हूँ 
कारण कही तो इस विषम विराग का! 
तीष तुम्हें देने के लिए हे देवि / नम के 
अहँगा कि तारे तोड़ लूँ में और क्या कहूँ ? 
जीवन .. की मूरि तुम मेरी, तुम्हें छोड़ के 
अन्य कामना ने नहीं पाया ठोर मन में। 
बीतने लगी है अब यामिनी ग्रर्तीची के 


अंचल में ज्योति मनन्‍्द तारापति हो रहे 


सैंस . से अ्रसित जेसे पांडर _ मृखश्री ह्ढे 
ब्रेयलि ! निशाकर की, पीली पड़ी किरणों 4 


विषाद , 


पूचित करती हैं जो कि शी के दियन्त से 
हैमरथ उषा का चलेगा अंगुमाली की 
चिर अनुरागिनी . जगाएगी जगत को), 
ग्राखुमया आण सी, लुटाती - मक्‍लोक में । 
रत्रि के विजय' की पताका व्योगतल में 
ऑरकुल' वेश सी ऊप्ा अब आएगी 
और वार लोक के लगेंगे कर्मासिद्धि में। 
ऊषा तुम मेरी श्रियें / कर्म की: पताका हो 
शोकतप्त ऐसी ही बनी जो रही, तब तो 
मुककी मनोबल मिलेगा कहाँ जिससे 
कर्मसिद्धि मुझको मिलेगी रखसूमि सेंट 
वरकुल गौरव किरीट कर्ण सेनानी 
खिन्‍न मन देख ' मुझे रख में कहेंगे क्‍या, 
और क्या कहेंगे शंक्तघारी रणसूमि क्रे 
हतग्रभ सा. देख मुझे, पृज्यपाद माई 

चरणों में साहस की निधि क्या लुटाऊँगा!? 
प्राएमयी / ग्राशबल तुमसे न पाऊँ जो 
निश्चय ही जानों वीरजन्म फलहीन हे 
मेरा ग्ये/ कैसे भीमसेन से लझगा -मैं 
कारवां के सत्र उस दारुण छझतान्त से? 
शोकमरन रूपसी रहोगी बसी मन में, 
मोदमयी मूर्ति को कि मन और आण को 





सेनापति करा 


भोदमरन करती रही है सुधारस से 
सीचती रही हे इस जीवन के तरु, को, 
मेरे भास्यदोष से वर्नी जो हा। विषादिनी 
जान लिया मैंने दुर्देग यही चाहता 
असमय में सूखे यह विटप |? 


अनल की 
ज्वाला में घिरी सी भय कातरा मर्गी हो ज्यों 
देख कर पारधी के खींचे कालपनु को, 
बोली सती वाणी यथा सूखे कंठतल में 
अटक रही हो +-- 


“नाथ / आज इस युद्ध में 
जाना तुमको है नहीं दासी यही चाहती। 


कामना यही है चरणों में इसी हेतु से 


आई यह किंकरी है और अश्रजल से 


घोती रही ग्रियतम के अम्बुज चरण है। 


'जिन चरणों की रति नारी की सुगति हे 
अबला के बल जो बने हैं भवभूमि में, 


. तरगते जमभी वे भाग्यद्वार चुल जाते है 
. कामिनी के, मिटते अभांव सभी मन के, 


. विषाद 


पाकर , पुनीत पति पद कल्पतरु, को। 
जानती हूँ नाथ | क्‍या कहेंगे किस भाँति से 
तोष मुझे देंगे वीरब्रत के जती जो हें। 
किन्तु हाय / इत्या की जट़ा.सी जटा कृष्णा की 
काल, नायिनी सी डसती 'है इस मन में। 
पार्जँ जो निदेश: अभी जाऊँ ग्राएपति हरे 
अथज समाप . याचना मैं करू उनसे, 
पूरी वे करेंगे कामना जो इस मन की 
पृत्रसम प्रेम जिनका है मिला नाथ को 
और सदा केन्या के समान इस दासी को 


मानते रहे जो। ताप निकले शशांक से. 


या कि अस्नि शीतल हो हिमकर किरण सी, 
सिन्धु सूख जाये, रबि तम्र में विलीन हो 
किन्तु कृपासिन्धु कुरुश्रेष्ठ स्वप्न में भी क्‍या 


अनुज बघू की कामना से मुख सोड़ेंगे ? 
देंगे वे निदेश यदि सेनापति कर के 


चरखों में जाकर मनोरथ सुनाऊँगी, 
व्िशिजयी वीरकुल गौरव किरीट वे 
कौरवों के पीव इस संगर समुद्र में। 
कालपृष्ठघारी तारकारि, सम लेके के 
जीतने क्री शक्ति, जिन हाथों की सुनी गई 


ओर जिन हाथों के अघोतल में देव भी. 


है 


० पति द्र्णा रा 
सेनापति कर 


याचना के हेहु कर स्ोल खड़े होते हैें। 
पूरी हुईं देवह्ामना भी जिसः दानी से 
तो. फफिर' आशिचन मनज का आमाव क्या 
पूरा जो न डोके दान बीर की वियति से ? 
पाल, ब्योी है. यहा बरत  वसुन्वरा 
जिसके सरश से मयीषी आख्द्ान से 
होगा बहा तिल कहीं थी यदि याचसा 
उसका. मा याचक करें तो [7 


करती अनुयह् रही ही अब तक जो 
कैसे उसे पहण करोगी तुम आयी?” 
कहकर हँसा जो वीर, झामिनी को करके 
भूले में कुलाला हुआ | 


“पोरुष से हीन क्या 
आज यह दास हे कि कामना तुम्हारी जो 
पूरा पर पृठष करेगा मला सोचो तो?” 


आई ह्ती | बन की तरंगें चली जिनको 
रोकने में. अक्तम सा, मलय मरुत सा. 
पुलक विभोर माल; भकुरि, कपोल को 
प्रेयसमी के पंकेक अधर, कम्बकंठ को 


वियाद ४ 
मोह: में जिक्र: चूमने. जो लगा, रुपेंसी 
पुंडरॉक.. पांशि में छिपाती चन्द्रमुखः को. 
करती निवारण सी बोलीं3--. . 


रात बीती है 
आशनाथ / त्रह्मंबेला केले तम हो रहें? 
जब से चला है यह युद्ध तुम दासी पे 
आखें' भी चुराते रहें, ज्ञौरनिधि' में कही 


लहर प्रतय की चली क्यों 2? 


कर घूम के 
पथ परता. हे यथा अंकश की चोट रे 
संयतः बगा जौ. वीर, अपर कपोल, की 
लाली गिटी, रतनार आँखें श्वेत ही ग्रई 
घना पढ़ी साँस और कृम्प तन. से मिटा। 
अनिल विकन्पित फ्योद्धि. समीर क्रे 
रुकने से जेंसे घीर होता.। म॒हु स्वर .. में 
बोला नरपिंह :-- 

“ग्रिये | देखती .चहीं ही क्या 
चलता समीर जब कॉाँपता अ्रदीप हे! 
रोती हुईं रूपसी पड़ी हो जब .अंकः -बें, 
अंतुओं से सींचे प्रियकंठ कामना में जो, 
पति अनुरायिनी, अधीर पति मोह- के 


खा 


हरे 


सेनापति करा 


हेतु से बनी हो मयकातरा कुरंयिनी 
राँपती हो माषव्री लता सी जो वसस्‍्त में, 
ब्रंयम टिकेगा वहाँ कैसे हीन नर का? 
बज्॒ से हृदय तो बनाया नहीं बिधि ने? 
और फिर दारुश समर में नियति की 
बीला क्या रहेगी कोन जाने ? नर मन की 
वृष्टि जो चर्म सदा संयम नियम के 
बन्धन में रहती नहीं हे ग्रिये / चिन्ता क्‍या? 


मनुज॒ विकार यदि होता नहीं तब तो 


गाया डह्वार जाती प्रिये / आप माआ्रापतिं की | 
फ़ि भी कहूँगा यदि स्वप्न में भी तुमको 
छोड़ कर कामना रमी हो अन्य नारी की 
बेरे इस बन सें, तो कामुक की गति जो 
होती, मुझको भी मिले लोक परलोक में। 
प्राणेर्वरि / रोकी यह चिन्ता और मोद करी 
मूरि तुम जैसी सदा अब लॉ बनी रहीं 
फिर भी दिखाओ्रों वही मूर्ति मनभावनी। 
सौरभ विखेरता है पत्म. यथा ऊषा को 
देख कर, देख तुम्हें मेरा. मन मोदता 

पीरम विखेरे और निर्यय हृदय से 
रख में अवेश करू, जैसे रा व्योम में 


.._ करता प्रवेश हे अवाघ यति :-- 


विषाद 


क्‍ वासन्ती 
याचना से आग्रह से बोली “पर आज तो 
जाने नहीं दूँगी ्राएनाथ / स्वप्न देखा है 
दासी नेअभी जो हाय / याद कर. उसको 
कंठगत ग्राश हो रहे हैं आशघन हे! 
कैसे कहँ कहना ही चाह हाय! शब्द के 
साथ ही क्या कंठ छोड़ प्राण भी न जायेंगे ! 
किन्तु जो विधाता कहीं वाम मुझसे बने 
और. ग्राष् अध्म न छोड़ें कंठतल को 
हदय . बनेगा क्रिस भाँति पवि ? जिससे 
तुमको सुनाए हाय / स्वप्न जो कि देखा हे 
और जिस मय में विवेक भूल आई है 
ग्रियतम पदों में बह्मवेला सें अभागिनी |? 


बाँध पंतिपद भुजबन्ध में ज्यों जल में 
बाँघती मृणालिनी मराल युस्मपद है, 
शीश टेक चरणों में जैसे मम्मभेदिनी 
ब्ेदना में व्याकुल सी, वाणी रोक कंठ में 
इाँपनें लगी जो सती दावानल' में पड़ी 
कॉपती रसाल तले जैसे मंजु लतिका। 


भात्र पर रेखा पड़ी टेढ़ी पड़ी भुकुटी 
पफ्लके तनीं जो हिले अघर अधीर हो, 
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वोला. वीर, “प्रारेश्वरि / स्वप्न मय सें पड़ी 


कायर बनाना यदि चाहों फिर तव तो 


बेशी बाँध लेगी बह छत्या जो द्रपद की। 
किन्तु क्या रहेगा ग्रिये / शेष जिस बल से 
पूजित रहोगी तुम, गौरव तुम्हारा जो 
भू पर पगिरेगा | वीरवालाएँ. कहेंगी क्‍या 
देख तुम्हें, केसे तुम रक्षि को निहारोगी ! 
वीखत तोड़ कर मेरा सुख पाने की 
कामना तुम्हारी तुम्हें. लोऋ में उपेक्षा. का 
भाजन बनाएगी। सुमुखि / वीरचाला हो 
कीरधर्म जानती हो |?” 

बोली सती “तब तो 
स्वप्न बस छुन लो हे आ्राणेश्वर ! और जो 


चाही करो चिरअनुरागिनी चरण की 


दाप्ती यह लोक परलोक़ में बर्नी रहे। 
वीरधर्स भरने करना में नहीं चाहती, 
वीर वनिता का यश मेरा रहे लोक में, 
किन्तु जावती में नहीं अबला को प्राण हे / 
पर बिता हो रहा था ही रहा देव की 
द्रश्चित बर्ना जो नहीं हाय! कहें केसे में 


पति के अमंगल से स्ृप्नदश्य आँखों में 


प्राण और मन में बसा है हाय / आण के 


विष्ाढ़ं 


संग निकलेगा |?” 


॥. गई 70 0 20 258 
यथा रुक गईं साँस भी: 


आर द्वन्द्र जीवन से जेसे मृत्यु का चला। 


शब्द के ग्रवाह में ग्रवाह वहा' प्राण का।. 


घीरः बनती सी सती बोली यथा यन्त्र से 
ध्वनिःनिकली हो :--+ 


“रणमूमि,में उतान्त सो 
देखा भीमसेन को गदां को बार्‌ ज़ार -जो 
कालदंड जेसे म्रह्मयकालः का. चलाता हो, 


आग्नि. की लप्ट: चलती हो कुद्ध; आँखों के, 


खंड 'संड भूमि हो रहीाँ हो पर्दा तल की, 


अन्तक चला ज्यों जीवकुल के लनिधन- को- 


नृत्य करता सा हाथ !' ओर ललकारता | 
देखा कितना हा / ओर - हाय | कितना सुन्त 
अशनि निषात ज्यों अजस गिरि. श्रृंग में 


हो रहा हो वैसे ही गदा- का ,घात होता था. 


हाय ! रे अमारयिनाँ के प्रियतम शरीर में ॥ 
आर तंब देखा पघराशायी. बच्चष चौर के 
रक्‍्त से भरी थीं अंजली जो कालरिपु की, 
भागा जब रक्त लिए, आर लिए जाता हो: 
और जब द्रीपदी के शीश, पर. अंजली 


शप्प्‌ 
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खोलकर अपम खड़ा जो हुआ शकृत्या सी 
हँसने लगी जो |? 

ः गतचेत गिरी रूप सी 
पति चरणुं में, करिशंड से निकल के 
नौर में पड़ी हो पद्मिनी ज्यों या कि कित्र में 
अंकित हो रूप कल्पना जो चित्रकार की 
लोक में अलम्य, भारय रेखा सुशासन की 
जैसे गिरी, साँस रुकी, स्फटिक शिला की ज्यों 


मूर्ति हो बनायी गईं अचता के हेतु से। 


निशचल शरीर गतिहीव रूपसी का जो 
प्रेमिक पर्दयों में पढ़ा शशि हो निशान्त का, 
किम्बा स्वर्ण वल्‍लरी गिरी हो भूमि तल में। 
स्‍्तव्ध हुआ वीर अनायास वन्ञपात हो 
विश्व इबता हो तमराशि में, गयन के 
तारे और तारापति टूट महासिन्धु के 
गम में गिरे हों। हतबुद्धि जड़वत्‌ सा 
देखता, रहा जो चल पलतके अचल थीं 
मली जो निमेष, नेत्र जेसे मखिखंड थे 


 हिम की शिल्ला में जड़े छूकर तुहिन को 


पद्म सूखे यथा दोनों पत्र भर में | 


किन्तु: दूसरे ही क्षण जैसे चेत आया हो 
सास में समायी गति ढीली पड़ी पत्कें 





विषाद 
आँखों से अजन्न चले आँधू, कर आपही 
प्रेयमी के शीश, स्कन्ध, ओर वक्षतल में 
लोटने लगे जो, मन जिनसे उतर के 
प्रेयसी की देह में समाया अनुरागी क्ा। 
हाथों में उठाया उत्ते और भयभीत सा 
अंक से लगा के यथा माला पारिजात की 
पघारण करने के लिए घीरे से उठाता हो 
उत्सुक हो देखने त्रगा नो। यथा कल्याण 


देवी वहाँ आई आप घीर गज गति से 


“भानुमती आईं कोरवेश्वरी, ज्यों गंगा हों 
सजल' नयन युस्म वारिज .. शिश्िर के 
पलके' मुकी थीं ओर भाल' पर चिन्ता की 
रेखा सी बनी थी, शान्त चन्द्रानन देख के 


भोर के निशाकर का जेसे असम होता था... 


आनन की ज्योति पर छाया थी किषादू की। 
देवासुर रण में अकेली श्ची सुन्दरी 
देव पराभव से अधीरा हो जयन्त को 
खोजती सी आईं | 


पिकी कंठ से चला ही ज्यों 
ग्रीष्प रजनी में करुणा का स्वर व्योम को 


छः 


सेतापति कर्ण 

करता विक्म्ित , सा, वोजी मनन्‍्द स्तर में। 

“जाग नहीं देवर / तुसहें हे अब रख में 
जाकर निवेदन करूंगी कुरुराज सै, 
सुझः लिया मैंने जब स्त्रप्त निज कानों से 
फासन्ती सर्खा का, अभी तुमने सता है जो । 
जानते ही पुत्री सम प्राण में कसी है जो 
मेरे और पुत्र का निधन जिस मुख को 
देख कर भूलने का यल अब भैशा है, 
उसका अमंग्रल भी देव क्या दिखाएगी? 
राज्य और घव के लिए ही क्या जगत में 
जन्म हमने था लिया जो कि अभी रख में 
हम हैं निरत जब लक्ष्मण चला गया, 
आर हम उबे शोकृश्रिन्धु के अतल में # 
युद्ध ही अक्रेला भत्रा कर्म क्या मनुज का; 
इृष्टटेव और पितदेश परलोक के 
किसके सहारे से टिकेंगे पुरप्रधाम में? 
उबको तिलोदक भी देया कौन वत्स / हे 
पुरयत्रती जनक तुम्हारे चन्नुद्लीग जो 
और सती जननी जो नेत्रह्लन आप ही 
स्वेच्छा से बनी है सती घर्म की विभाति से 
कम अभी शेष क्या नहीं हैं पिता माता के 
प्रति भी तुम्हारे, जो.कि एक मांत्र रण को 


विषांद 


मावते हो कम तुंस ? व्यर्थ उपदेश मैं 
देना नहीं चाहती न आईं यहाँ सुनने 
वीरधर्म देवर से पुत्र प्रेम जिनमें 
जाकर टिका है यूत्रहीगा इस नारी का। 
बधिकर रखना तुम्हें है बाहुपाश में 


निरव्य है तुम भी न तोड़ उसे जाओगे। 


लड़ना हीं चाहें यदि अग्रज तुम्हारे वे. 


और वे लड़ेंगे, उन्हें चन्दन, कपूर छे 
ग्रगमद से, अक्षत से फूल' और जल से 
पूजहर आपही में भेजूँगी समर में। 
क्जिय मिले जो राज्यमार तब तुम को 
देकर चलेंगे हम वन में, परन्तु जो 
देव विपरीत बना जैसे रहा अब लोौं 
तव भी अकेले तुम्हें वत्स / में बचाउँगी 
ड्बने न दृगी वंश आय॑ पघुतराष्ट्र का। 
छोड़ वह राज्य, धन, परती नयेन्‍द्र की 
पुएयमयाी भूमि में बसेंगे बनवासी हो । 
पकतदरी को राज सझ सम . मानके 
परिजन बनाएँगे बनेचर किरातों को: 
शम्बरों को यक्ष ओर विद्याधर कुला भी 
पुल्लम रहेंगे हमें कुल के प्रसाद से। 
क्ते पर प्रिय हें विपत्ति मिट जाती हे 
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फिरते हैं भारय के भी दिन भव लोक में |?” 


नाद से विवश यथा होता फणिपर है 
मन्त्रमुरध् एक टक वीर देखता रहा 
भानुमती चरणुं में, आगे बढ़ी सुन्दर्रा 
और पतिग्राशा उस बासन्ती सती को जो 
मूलित पड़ी थीं पति अंक में पकड़ के 
बैठी पर्यक में, श्ची ने यथा रति को 
अंक में लिया हो लगी भाल और शशि में 
हाथ फेरे जो फिर बोली अनुराग में | 


“जागो अब चेत घरो सजनी / शपथ से 
कहती हूँ जाने नहीं दूँगी इन्हें रण में। 
देखती रही में तुम सारी रात जाय के 
चन्द्र की पिहारती रही हो अर्भी मैंने ही 
तुमको लिटाया पुष्प श॒ब्या में पकड़ के, 
ओर जब नीद तुम्हें आयी, गई सोच के 
अब तो सबेरे तुम्हें आकर जगाँगा, 
फिर भी न जाने चित्त केंसे रहा शंका में 
ओर फिर लौटी जब देखा भूमितल में 
आभूषण टटे.। यहाँ आई में अधीर हो। 
देखकर बू्छित तुम्हों. हे मंजुभापिया 


विष।द 
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उज्रसार हृदय न दूटा, क्त्रशोक में 
टूटता वहां हे अब, जायो कभी खेद का 
अक्तर भी तुमको मिलेगा नहीं स्वप्न सें। 
मौन हुई राज महिषी जो लगी देखने 
अपलक शिविर में, दया की दिव्य - किररों 
चारों ओर फ़ेल्लीं; उन आँखों से निकल के ॥ 
मूर्तिमान जैसे अनुराग आप होता था, 
शॉल और याचना की किस्ा चली लहरी | 
ओमिक को देखा और देख ग्ेमिका की जो 
बंद हुए नेत्र, यथा दम्पति को आँखों में 
बंद कर निर्मथ बनी ज्यों, महामाया की 
आंखों से समायी गति अग॒ति जगत की | 


शीश कुका प्रांडवों के अग्रज शित्रिर से 
बेठे हैं विधाद और शंकामरन » पास ही 
बेठा हे किरीटी यथा हर्ष शोक दोनों से 
होकर विमुकत, रोषमुद्रा भीगसेव के 
आनन में फैली, कृष्ण रोकते हँसी को हैं 
दाँतों तले ओठ को दबा के, याज़सेनी की 
साँस में बची हे यति जेसे फसण्पिर की , 
छाती पर फेली अलकावली हिलाती जो 
चार ॒बार अंशुक हिला रही हैं कंठ से। 
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सेनापति करो) 
दोनों ओर श्रीवा के समीष खुली 'वेण. को 
हाथों में लपेट, लिपटे हों युस्मपदम से 
उभय फर्यगीश, तान भोंहें कहने लगी। 


“मावषत्र तुम्हारी हँसी विप सी शरीर से 
प्राण हर लेगा चाहती हैं भय मुझको 
दे रहे हो व्यथ तुम। विधवा वर्नी थीं में 
द्रृत की सभा में जहाँ पाँच पति सेरे ये 
अचल बने थे शिलाखंड से, पकड़ # 
केश जब पापी मुझे खाँचे लिए आता था। 
वेशी उस दिंव जो खुली था एक कला की 
अब तक बँधा हे नहीं, विषवा की वेश में 
आर इस वेणा में विभेद कहाँ पाते हों? 
जानती. जो दुर्जेय धनुर्घर जगत में 
कालपुष्ठ घारी है अकेला छुत राधा का 
तब तो स्वयंवर में बरती उसी को में। 
जिसका निवारण किया था हीन जन्म से 
मेंने ओर रोका जिसे लक्ष्यमेद से भी था | 
सर्माहतत, वीर अपमान विष पीने से 
ऐसा लगा कालकूट पीकर महेश हों। 
देखने लगी हूँ अब भूल वह मेरी थीं। 
घरती को धारण फ़िया था ज्यों बराह नें 


विषाद 
दन्‍त के क्लय पर, उठाता: वीरः वेसे ही 
रमणी का भार | कासना भी यही नारी की 
सवंदा रही हैं वीर समणी बनी रहे। 
विधवा बनी थी तभी , विधवा बनी हूँ नमें 
वेणी वंधती हे नहीं और जिसे" पाने को 
छोड़ा वसुसेन को स्वयम्बर सभा में था, 
जाना उसे निश्चय ही होगा आज रख में 
ओर दुदम्य उस आधविरथ तमय को 
मारना ही होगा वली जिससे विषत्ञी हैँ। 
कोरवों की कीति की पताका ब्य लोक में 


व्रूमता रहा, जो, उसे काट कर भूमि में 


डालना ही होगा; देव देत्व रण विजयी 


अजुन का साहस जो छूटे तब अबला 


जाकर लड़ेंगी में अकेले कालॉरिए से। 
बीती यह सारी राव चिन्ता और तक में, 


चाहती हूँ उत्तर में, बोलें घर्मराज या 


भीमसेन बोलें, लगी जिनकी समाधि सी 


जिनके. बल से में सदा गर्जित बनी रही 
बोलें वहीं पार्थ, मु्के जाना है समर में? 


तब तो चलूँ में और साज रख के सर्जूँ। 


बर्ती अब रजनी दिनेश इूर्ती ऊषा है 
अंचल से पूर्व के. चल्ली जो रागरंग में 


(रे 


सेनापति करा 


रंयती दिगंत को, ज्यों कीर्ति की पताका हो 
ऊँची उठी व्योग्र में यशस्त्री वसुसेन की। 
देख कर मुझको समर में कहेगा क्‍या 
चीरकुल केतु ? जिसे रमणी बनाने की 
कामना में लक्ष्यमेद हेतु से उठा था जो” । 


बाँपने लगी जो कंठ दोनों ओर वेणी से 
बेरकर हाय। हाय /” कहता अपधीर हो 
आगे बढ़ा अर्जुन प्रिया के पाणि पदमों को 
हाथों में समेट बोला,--- 


“वासुदेव / मुझको 
रोका तुमने था यही दृश्य कया दिखाने को, 
और क्या सुनाने को रहा हूँ जो कि सुनता ? 
जो कुछ कहा है अभी कष््शा ने विराय में, 
सूततुत विभव बखानती रही है जो, 
शब्द ये रहे हैं या कि शुल ? हास्यरेखा से 
रंजित फ़िर भी हैं अभी अपर तुम्हारे ये | 
आग्रेर्वरि / जानती नहीं हे यहाँ आते हीं 
भोन रहने का मन्त्र तुमने दिया था जो 
काच से लगा के ओठ जैसे गुरुसन्त्र हो, 
ओर उसी निष्ठा में बना मैं मौन बैठा श्रा 


विषाद 
जेसे हो समाधि लगी। सत्य ही प्रिया के ये 
शब्द हैं अडोल, फिर भी तो तुम्हें अस्त में 
दारुण विषाद से बचाना ग्रेयसी को था। 
अनुचर रहा जो बना अब तक तुम्हारा में 
ओर यथा दास सदा शीश पर स्वामी का 
लेता हैं निदेश, उससे भी बड़ी निष्ठा से 
मानता रहा में मित्र / जेसे वेदबाणी हो 
मेरे लिए आज्ञा जो तुम्हारी। पर आज तो 
टूटा वह पेय और दूटी वह निष्ठा हें। 
वि्चिलित बना है महालिन्‍्धु मर्यादा की 
सीमा तोड़ बोरेगा घरित्री को अतल' में। 
द्रोपदी ने करण किया था मुर्के भूल से, 
करके निवारण जो अधिरथ तनय का, 


आर जिस हेतु से न वीर रमणी बनीं, . 


करना मुझे हे परिहार उस भूल का। 
आज इस रख में बरेंगी देव बालाएँ 


मुकको कहीं जो वसुसेन विजयी बना। 


किन्तु यदि यब॑ नहीं सहज ग्रकृति से 
कहता हूँ विमुख बना था जिन शक्तों से 
देवरथी चित्ररथ और जिन शास्त्रों के 
बल से अड़ा था उस मायावी किरात के 
सामने समर में भी, भीष्म और द्रोण॒ का 
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पारावार पार किया मेंसे जिन शास्त्रों सें, 
खंड खंड उपसे गे होगा क्या समर में 
अज्जरथी राधातुतव, झोन व लोक की 


दि श्र निताएँ हि पक) हा ञ कप गन त्त का 
बार आऑनिताएँ द्रवदा ऊझे सास्यफन से 
डर 


बनने बदन क्या ? हागा (7 


भय शंका में 
कॉपती जो आई आतकर दवारपाल की, 
बनतेय केर में. पा ज्यों साय शिशु हें 
क्रद्न मचाता, आतंनाद ग्तिहार का 
गुजा जो, शित्रिर सें लहर चली शंका का | 
आयत विपत्ति में अर्धार जीर दोनों ही 
पतमात्र में ही उठे आगे बढ़े रोष में | 
नाची रखुमुद्रा, चढीं माह, तनीं पत्रकें 
रक्‍्तवणशर माल से हुताशन लपट सी, 
चल पड़ी। कालदंड सी जो भीमसेन की 
दारुण गदा थी हिली उपर, किर्रीटी का 
गांडीव डोला क्या उसुकी की कुंडली 
आधी खुली, त्वोर्ही अरनय हिडिस्वा का 
मरकत शिखर सा हठद्य कं द्वारप्ट क्रो 
ओर द्वारपाल को गिरा के भूमितल में, 
जैसे गिरे शाखा छुट कुंजर के कर से 


विषाद 


हाथ जोड़ आगे बढ़ा। वीर रस आप ही 


वार वेश पारा दुनिवार काल श॒त्रों को 
लेकर चला हो, भय किस्मय में वीर जो. 
दाना बढ़ें आये थे सहय कर पीछे को 


ऐसे हू जसे देवराज देव सेनानी 
पथ दिखलाएँ मौन अज्षन दिगेन्द्र को। 
अपलक निहारते रहे वे यथां मन्त्र के 
वश में पड़े से, बली बोला म॒हुस्वर में 
शीश से लगा के कर दोनों हाथ जोड़ के 
मेंप्र से चली हो ध्वनि जेसे वारि वर्षा में। 


“देत्यवाला जननी हिडिम्बा का तनय में 
नाम है घकटोकच, जनक भीमिसेन हैं 
पांडपुत्र मेरें। कभी देखा नहीं जिनको 
मेंने इन आँखों से न ऋग्रज को उनके 
जानता हूँ पर्मराज धर्मधीर वे हैं जो, 
आर वीरकुल के शिरोमणि अजेय जो 
मरले चचा हें पा्थ, माता ने विनोद में 
जिनका सुनाया यशोगान बार बार हूँ। 
कैसे कहूँ कोन हैं वे? चरणुं में जिनके 
शीश अब टेक कर सेट साध मन की। 
ओर वे नकल सहदेव लघुतात हैँ 


*+ है 
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सेनापति करा 


दोनों कहाँ मेरे, क्या माता नेकि प्रेम से 
ओर सदा आदर से मान सुझे देंगे जो! 
रूप घरे चरम गग्रताप पृण्यवल से 
इन सबके हाँ, यहुराज कहाँ कृष्ण हें? 
कोशलः से और सनोबल के सहारे जो 
पर करते हें रहें संकट समुद्र से 
मेरे पितकुल को? अशाम करता हूँ में 
चरणों में उनके। ग्रणत एक साथ हाँ 
होता यह दास चरणों में धर्मराज के 
उनके जो बन्धु यहाँ बेठे हों शिपिर में 
ओर जो जो गुरुजन हों सबको प्रणाम हे । 
मुक्त किया माता ने मुझे हे मातुऋणा से 


ओर दे निदेश मुझे भेजा है कि जिससे 


अनृण बनूँ में विवृऋण से समर में 
मारू बसुसेन को कि वीरेगति को वरू ॥7 


क्‍ परती पर माथा टेक दोनों हाथ जोड़ के 
मौन हुआ वीर, ज्यों अगस्त्य ऋषिराज को 
देखकर शिखर कुका हो उकिन्ध्यगिरि का। 
कन्धघे में पिनाक, पाश जेसे हो वरुण का 
दारुण, निषंग कटि देश में, 'गरुड़ ज्यों 
पंखों की समेट पड़ा, वासब के वज्र सी 


विषाद 


अग्निगर्भा भीषण गंदा थी कंठमूल में 
दंड जिसका था दवा, जैसे काल रसना 
डोलती हो काल असि पौट पर वैसे ही 
डोलती थी कोष में, परशु, पाश, शूल थे 
बाँहों में अटकते से फैले भूमितल में। 
अचल बना जो रहा वीर शीश टेक के 
भू पर, परन्तु अभी वाणी भीमसुत की 
गूंज रही जैसे थी शित्रिर में, ज्यों चित्र में 
अंकित से देखने युधिष्ठटिर लगे उसे, 
कप्णा देखती ही रही विस्मय में डूबी सी। 
अर्जन के नेत्र उसे देखकर पल में 
घूमते जो अग्रज की ओर, भीमसेन की 
आँखों में झूलकते थे अश्रविन्दु पद्म में 
भलमल करते हैं यथा सीकर थिशिर के। 
बोले वासुदेव हंसी अघर कपोल में 
नाच उठी -- 


'भीमसेन /! मोह के समुद्र में 
डबने का अवस्तर नहीं हे मूर्तिवत्‌ हो। 
क्यों हो खड़े ? आगे बढ़ों देखो महाभाग हे / 
दिग्गज तुम्हारा घरामार के उठाने को 
आया | कहो अब तक छिपाया कहाँ तुमने 
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इसको था ? चिन्ता गिटां बेरीं, पृथकाल का 
उदय हुआ हो भाग्य यसे इस काल में। 


जले 


[4 


& 


धन्य 2० अव अ थगी प्रेयर्ती डे मे 
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ज्चे + ॥॥ वल 


ह जी कि ऐसे वीरसत का। 
अपर खर्नन्द्र, था कि वारकारि 
किस्मा इच्द्रजीद, इन्द्र शिवरयी समर में 
नि्भय बनाने तुन्हें आया काल एप से। 
निश्चय ही कण का चिवरणा समर में 
तय हिडिम्बा का करेगा, देलानानद्रनी 
वीर जननी की कीति फेलेगी दिगनत में | 
सुनते रहे हैं अनुकूल जब दुख दो 
संकट टिकेया कहाँ ? देखा वहाँ आँखों से। 
अंग अंग आयतस के किस्वा वतन के बने 
देखो इस पुत्र के तुन्हारं | किस लत में 
तुमको मिली थी कहाँ देववाला सुन्दर्र ? 
ओर किस लग्न में सर्ता के अवधान में 
आया यह रत्व ? इस भूवत्र में जिसका 
समता नहीं हे कहीं |” 


जे स्वप्त से जगा 
मोह की सँवर में पड़ा सा, वथा लोहे को 
खाँच लेता चम्बक हैं .वेसे ही तनय ने 


विधाद . 


वाचा यथा आकुल जनक को निमेष में 
पलक गर्र जो खुलीं देखा भीमसेन 
बाहों में उठाया वली पुत्र की. पुलक 
छाती से लगाके सिर सूँध,: अश्र॒जलं 
सींचने लगा जो सुत शीश, मोह सन का 
बह चला; सौचे गिरिश्ंग मद वारि से 
जेसे गनन्‍्ध कुजर, निर्मीलित :नयन थे। 
चू रहे थे मोती युस्म सीपी से निकल के, 
किम्वा सरसिज से निकलते थे जल के, 
सॉकर अजस्र । निधि स्वप्न की भिखारी 
जंसे मिली | 


दबे ६५ 


क्ष्छा उठी और पफरातल को 
मोद किरणों में रँगती सी चली पल में। 
घमंगज और यदुरल दोनों साथ ही 
आसन को छोड़ उठे, तब तक द्रौपदी 
पति को अलग करती सीं, पञ्मपाणि से 
शाश ओर कशणठ सहलाने लगी. मोह में 
होकर द्रवित। घटोत्कच को मिला ह्ो ज्यों 
जननी का स्पर्श सुख जिसमें अधीर हो 
चरणों में लोटने झुका जो पर द्रॉपदी 
बाहों में सैमालती सी बोली-- 
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सेनापति करा 
“वत्स । तुम को 
पाकर बनी में आज पत्रवती। फिर भी 
किस अपराध से तुम्हारी उन माता ने 
सुझको मुलाया और आप नहीं आई क्यों?! 


गोन रहा वीर जैसे भावनिधि में पड़ा, 
मोन द्रोपदी थी हुई, मौन घर्मराज थे, 
अनुज यशस्त्री उनके थे वहाँ दोनों ही 
वाद्यौहीन अपलक टिके थे नेत्र भोद में 
डबे यथा। मंद मुसकान अधरों में जो 
ऊष्णा के बसी थी कामना की मंजु लहरी 
फेली हो परावल' में। हिमऋतु निशान्त का 
कॉपता समीर चला काँपे जीव जय के। 





अध्यंदान 


सत्तर्पि मरडल किनारे श्रूव लोक के 
जाकर लगा हे रजनी के अवसान में, 
कवि मन मानस के जैसे भाव रह्न ये; 
हारी ऋषि वाणी, नहीं बाँध जिनको सकी । 
बीती अब यामिनी, निमेष यथा तारों ये 
लुप हो रहे हैं | परिजन के विद्लोह में 
द्रवित सुधाकर की सूखी गिरी किरणें । 
श्रीह्त मयंक अपरा के स्वेत पट में 
आनन छिपा रहा है, किंवा नीर निधि में 
प्रश्चिम दियन्त के चला हे हाय / डूबने 
होकर अधीर, परती को अश्रु जल से 
सीचकर, वे ही हिम विन्दु सब ओर हें 
फुल. लता, वृक्ष, वनराजि पद्मवन में 
यिरि शिखरों में । नत शीश सृष्टि तल हैं 
शोक में निशाकर के, किंवा अंशुमाली का 
उदय समीप जान घपरती भ्ुकाती हें 
शीश निज भक्ति से । भुके हैं पद्मतर में 
गिरि शिखरों में कुके भूरुह, लतायें हें 
नीचे कुक | 


सेवापाति कर्ण 


आहा / यह पग्रार्त्न के क्पोल में 
अरुए लगा रहा हे कुंकुम। दिनेश की 
विर अचुरागिनी चढ़ी हें हेम स्थ में 
ऊबा + दिनमणि का विजय क्रेत व्योम में 
बढ़ता अबाब ज्यों विजय की श्री जगत को 
गोद से लुटा रहा हे अरुण / दिनेश के 
पथ्च की मिटटी है सभी बाधा; मिटा तम हैं 
त्रिंजयी के यश से विपक्षी मिटते हैँ ज्यों 
मिट गये तारे, तेजहीव शपधि नमन में 
कप रहा भय से कला से हीग देख के 
रत्रि का उदय। सकुची हे कमृदावर्ला 
खिल उठा प्माजि, शोक में उलूक हे 
चक्रवाक नाचा हव॑ में हो पंख खोल के 
उड़ चला रिम्याने चक्रतार्की को युल्नक में। 
अस्त हो रहा हे सोम दिनमाणि उदय हूँ, 
विधि ' का विधान यह केला एक साथ ही 
हर्ष. आऔ विषाद खेलते हैं पराधाम में? 
मिलता नहीं है ठोर तम को गुफा में भी 
टिकने का जेसे अपकारी टिकते नहीं। 


आहा ! बढ़ीं ऊपा सँयती सी अनुराग के 
रंग में गयब को कि सोने के सलिल' में 


अध्यदान 


बोरती दिगन्‍त को | ग्रभाती. देवबाला सी 
जागा अब, इन्दीवर नेत्र खुले जिसके, 
अरुण. वनज बने कर पद तल हें, 
विकततित मालती बनी है देह बल्लरी 
चशञ्नरीक राजि अलकावली खुली है ज्यों, 
पक्षि कुला कलरब अलाप से जगत को 
थिरि, बन, व्योम को स्चेतकर, मोहिनी 


सज रही स्वायत के हेतु दिनमणि के | 


जग को जयाता यथा हिमके ग्रमात का 
मन्धर समीर चला, मालती पराग को 
लोक में विखेरता, कैपाता पद्मवन को । 
हिलती लतायें, वक्ष रानि सब ओर हैँ 
हिल रहीं, काँप कर फूल अविरत हें 
चूतें भूमि तलपर पराग गन्ध फेली हें। 
भरे गूँजते जो मंघुमत सब ओर ये 


 रत्रि का विजय गाव चारण सुनाते हें। 


शीतवाही मनन्‍्थर समीर संग. जिनके 
कप कर॒ आप घरातल को कपाता है। 
प्राद्यों के पत्र सिमटे हैं शीत भय से 
ख को समेट शिखी शीश को छिपाये 


ले रहे जैँभाई पिंह देहा को समेट के 


| 
शिशिर समीर या की तीर अन्तरिक्ष से 


सेनापति कर्णा 


चलते अलक्षित चराचर को बंघते। 
हिंस उिन्दरु भृतल से व्योमतल फैले हें 
रब क़िरणें हैँ वनों शशि की किरण सी 
शत के प्रताप से । ज्षितिज में दिनेश हे 
उठ रहा ऊपर को जेसे नीर निधि से 
बड़वानल जाला चली | 


तूर्य भोर के बजे । 
वीरभूमि आहा / कुरूमूमि जलनिधि सी 
ध्वनि पूर्ण सहसा हुयी जो, वीर जाय के 
दिनचर्या में लगे, अग्नि अग्निहोत्र को 
ग्रजजलित होने लगी, सामगान नभ में 
गज उठा हृविधूम् जेसे स्वर्ग लोक की 
रचतां निसेनी अहा /फ्रेला व्योम तले में 
त्रिदिब निवात्तियों को, किंवा करुममि की 
कीर्ति कथा जैसे हो सुनने चला व्योम को 
पारकर यज्ञघूम आविट पयोद सा । 
बन्दि जन गाने लगे हर्ष ओज स्वर में 
द्वार द्वार सिरिरों के वीर विरदावली । 
गरज रहा हो सिन्धु जेसे महाप्वनि से 
वायु से विकिम्पित चली हों यथा लहरें 
वोरती घरा को, रख भूमि ध्वनि पूर्ण हे। 


अध्यंदान 


बाजे बजते हैं, कहीं होता वेद गान है 


और कहीं इश्टदेव पूजा में निरत हो 
स्तुति पाठ सस्वर सुनाते वीर जन हेैं। 


गज बोलते जो यथा होती मेघ घ्वनि है 


हय हँसते हैं दुह्ही जाने के लिये अहा। 
गाये हैं रँमाती बोलते हैं वत्स जिनके। 
घंटे बजते हैं ध्वनि शंख ओर है । 
जनरव में डबे पट मरण्डप समर के । 


कितना कहेया कवि ? कितना सुनायेगा ? 
एक संग आती जो अनेक ध्वनि कानों सें 
शब्द में उतारे कवि केसे एक साथ ही? 
काव्य के रसिक भारती के भाव लोक में 
पायें पंख कल्पना के, और मनन्‍्द कवि से 
चित्रण में जो कुछ है छूटा उसे आप ही 
भावना की आँखें. खोल देखें। 


हर गिरि सा 

हिमसश्वेत उच्चत शिविर बसेन का-- 

नीर में रँंगा हेयथा सोने के, पड़ी जो ये 

छूट रवि मरडल से आहा / अभी किरणों । 

विश्वजयी वेरिन्दिम करण युस्म हाथों में 
कै 


९७ 


सेनापति करा 


सोने का कलश है उठाए, शीश नत है 
जल' बिन्दु चू रहे हें मोती ज्यों अलक से / 
भाल पर, नासिका, कप्रोल, करठ वक्त में 
फ्रेले सब और जलकण देह भीगी हे । 
स्नान कर आया अमी वीर इृष्ट देव के 
पूजन के हेतु अछ्य दे रह्ाय हे रवि को। 
सामने शिविर के घरी जो हेमपट्टी हैँ 
जिस पर पड़े हें जपा पृष्य, लाल पद्म ये 
और अचंनीय वस्तुयें हैं परी विधि से। 
हवन हुताशन सर्मीष हेसपट्टी के 
जल रहा हेमपात्र में हें।होंम द्रव्य का 
अमे देव भोग करते जो रह रह कें, 
उठती शिखा जो हँसी जेसे अभशिदेव की 
उठती घरातल से बलरस देने को 
आहा / दिनमरणि 


दिनेश अन्तरिक्त सें 
आगे बढ़ा पार कर त्ितिज अदेश को। 
घूमता सा जेसे चक्रगति में अरुण का 
गोल पिए्ड लालिसा विह्ीन अब स्वेत हो 
भास्कर परिधि में लसा जो पूत किरणों 
नाचीं महाभाग वहुसेव के ललाट में, 


अधष्यंदान 


शाश पर नाचीं, हिला वीर गदगद हो। 


एकटक देखा वीर मणि ने दिनेश को 
पत्म नेत्र डबे अह्य ! जेसे भक्ति जल्न में। 
आधी मँदी आँखें मुख मणडल' से मोद की 
दिव्य रश्मि माला चली, रवि कर जाल' को 
बाँधने को जेसे प्रेमबन्ध में कि भक्ति में 
होती सी बिमोर कामनायें भक्त सन की 
पल' में समर्पित हुईं थीं इृष्ट देव को। 
युगल चरण जुटे भूतल में सहसा 
रक्त परिधान हिला, दोनों हाथ शीश के 
ऊपर हिले जो अहा । हाटक कलश से 
अध्यधारा नौचे चली. जैसे भगीरथ के 
पुरथ॒ से चली थीं सुरसरि अधोतल में 
गोमुख से आहा ! ज्यों अटूट पुर्यधारा सी | 
किंवा रत्माला वह चाँदी ओर सोने के 
सूत्र में फ्रिई गई पद्चराग़ . मशि की 
गोमेदक बीच. बीच में थे लंगे. जिसके। 
शीश टेक भूतल ते हाटक कलश क 
छोड़ घरावतल पर, उठा जो हाथ जोड़ के 
एक पर ठाढ़ हुआ निष्ठा, और भक्ति से 
देख रवि मण्डल को बोला :-- 


शहर 


रट० 


सेनापाति कर्णा 


“2 जयत के 
मूलाघार / पद्मपति / लोक जआखणकारी हे / 
पोषक अकेले इस सृष्टि के, उदय हो 
तुमने मिटाया तमतीम घरातल' से। 
प्राशमयी घरती के आरा तुम / पत्र में 
तेज, बल, बुद्धि, ओर विक्रम के निधि हे ! 
लोक जो जया हे और कम पिद्धिपाने को 
कम में निरत हो रहा है सो तुम्हारी ही 
केवल कपा से | मिटी आहा | निशा यम की 
कमवेला। आई हे अनादि सखा / सृष्टि के 
कर्म के सनातन हे साञ्ती / अब तुमसे 
दास क्या निवेदन करेगा सम भाव से 
जीवन का दान तुम देते जीव तल को । 
जानते हो अनुचर के मन में बसा हे जो 
इष्टदेव मेरे इस भूतल में तल क्या 
कोई मी कहाँ हे जो कि छूटे देवगति से? 
चिर विजयी हे / यह दास पराजय के 
भय से विमुक्त रहे जब तक कर में 
शस्र॒ रहे मेरे | नहीं मानव अमर हे, 
बरण करू में मृत्यु आये जब मोद से” । 


सोन हुआ वीर किरणों में अंशुमाली की 


अध्यदान 


ऐसे खिला पद्म ज्यों खिला हो देवसरि में 


किंवा खड़े ध्यान मग्न सनत्कमार हों 
ज्ञान की विभति से मिटा हो अम मन का | 
युद्ध चित अन्तः करण की किभूति में 


आनन रँँगा हो या कि देव कुल' सेनानी 


शक्तिधर आहा / खड़े शक्ति की उपासना 
करते हों, किंवा मूर्तिमान आप तप्‌. हो। 
कोशेय फेशराशि डोली करणठ देश में 
और अन्ष माला हिली वच्त पर साथ ही 


फरकी भुजायें, खुले नंत्र और सुख के. 


मण्डल से फूटी दिव्य आभा दिनकंर के 
मण्डल से जेसे बनी मर्ति यह तेज की। 
तप्त हेम द्रव से रचे हें गये किवा ये 


अंग अंगपति के निरखने में जिनके 


अतक्तम हें आँखें | 


कुरु वीर हाथ जोड़ के ._ 


पंक्ति वद्ध देखते जिसे हैं या कि नेत्रों से 
रूप सुधा पान करते हैं नर सिंह की । 
घूमी जब आँखें और देखा वीर कर ने 
शत्र से सुसजित खड़े हैँ कुछुदल के 
वीर सभी आम्रह से देखते हैं उसको, 


श्च्र 


रद 


सेनापति करा 


बोला मु स्तर सें :-- ' 


“दिनेश की उपासना 
सब्र: सफल हुई मेरी बन्धु जन के 
दर्शब से आह्या / यह पनन्‍्य अनुचर हें। 
देखता हूँ दिन मणि बढ़े हैं अब व्योमस में 
शान्त फिर भी है रणममि अब तक जो 
नित्य रहता हे बनी अगम समुद्र त्ती। 
जानते हैँ फिर भी विषक्षी सूतसुत की 
धर्म ओर कर्म निष्ठा चिन्ता नहीं मुझको | 
याचक जुटे हैं दान कर्म अभी शेष है 
चाहँगा कि आज इस जीवन का दान भी 
याचक को दू में |” 


याचकरों की जय ध्वनि से 
गुँज उठा अम्बर दिगन्‍त जिस ध्वनि में 
डूबने लगा हो । सूत, मागध, विनय से 
गाने जो ग्रशस्ति लगे आँखें लगी प्र॒थ्वी से 
वीर कुल केशरी की। शील और नय के 
भार से विनत शीश दोनों हाथ जोड़ के 
मौन जो मनस्वी रहा, फूला देवतरु पयों 
पुष्पमार से था फकुका । 


अध्यंदान 
ः द्रोश सुत मोद में. 
आगे बढ़ा और स्व॒र॒बन्दियों के स्वर में 
एक कर बोला :-- 


“अंगराज / जिभुवन में 


तुम हो अकेले वृष या कि देव पति हैं 
तीसरा नहीं है कहाँ कोई जिसे जग में 
वृष अभिधा हो मिली । वृष हे जगत के! 
वासव बने हैं वृष जैसे वारिवषा से 
वेसे ही अकेले तुम इस नर योनि में 
वृष बने एहे महादानी / जलधारा ज्यों 
चलती अजस गेधमाला से परित्री का 
ताप मिटता हे मिटा वैसे ही भुवन का 
रंक् ताप, पाकर तुम्हारी दानघारा को | 
त्रिदिव निवासी इसी कारण से तुमको 
वृष कहते हैं रहे और इस जग में 
दानी सदा नाम ले तुम्हारा यही बन्घु हे / 
घारण करेंगे असिधारा दान ब्रत की। 
दान कम पूरा करों सारी रात जाग के 
वेरी अभी सोच नहीं पाये किसे रण में 
भेजें रोकने को तुम्हें, जितने विल्म्ब से 
रण में चलोगे तुम उपकृत होंगे वे” । 


श्र 


श्ट््छ 


सेनापति कर 
देख कर विस्मय से जैसे हँसी रोक के 
बोला बली :-- 


“विग्रवर / कैसा ? कहते हों क्‍या ? 
लोकजयी अजुन के होते कभी उनको 
चिन्ता यह होगी /” 


अद्हयस गुरुपुत्र का 
फेला एक पत्र में घरा में और व्योम में 
हँस पड़े बन्दी हँसे याक्रक पलक में। 
यूप रूप बाहु को उठा के लगा रोकने 
वीर यह हर्षनाद। बोला घीर स्वर में :--- 


“थरुपत्र ! करते नहीं हैं अवमानना 
वीर कभी वौरे प्रतिद्वन्दी की इसी से में 


 अजुन की निन्‍्दा सुनता हूँ नहीं तुम भी 


जानते इसे हो फिर कैसी यह बात हे |? 


हँसकर बोला द्रोणि “निन्‍्द्रा नहीं करता 
अंजुन की में भी। अभी चर ने सुनाया है 
धीर कुरुराज से कि कुन्ती और #ष्णु हैं 
रीक रहे अजुन को आज दृष्टि पथ में 


 अध्यंदान 


आने से तुम्हारे और द्रौपदी का हठ है 
अजुन न रोके तुम्हें तब वह आपही 


आयेगी समर में लड़ेगी वीर तुम से |” 


कानों पर हाथ घर बोला सुधा वाण में 
अंगराज, “कष्णा से पराजित सदा हूँ मैं। 
सत्य ही जो आये कहीं कृष्णा आज रस्‌ में 
तब तो उतार में घरूगा श्र . भमि में, 
कालपृष्ठ मूतल में डाल, वक्त खोल के 
रथ से उतर उसे अवसर दूँगा में 
पूरी प्रतिहिंतसा करे नारी मुझे मार के 
वीर धर्म मेरा रहे चिन्ता नहीं आण की। 


होनी में वितके क्‍या करू में गति देव की 


जो हो मित्र / याचक अधीर हो रहे हें ये 
आओ इन्हें तुष्ट कर जीवन के फल' का 
तुष्टि में प्रहर करू (? 


आगे बढ़ा वीर जो 


शिविर समीप द्वार तोरण में झुक के 
एक पद भीतर पड़ा जो पद दूसरा 
बाहर अभी था, जय ध्वनि अंगपति की 


आई शतकरणठ से घुमाया शौश वीर ने 


शव 


ईटक 


सेनापति कर्ण 


तोरण' के रत्न लगे शीश से ललाट से 
ओर उल'मकी थी केशराजि मणिजाल में । 
क्तीरपिन्धु शायी विष्णु रह्लाकर रत्नों में 
उलक पड़े हों बथा | देखा करुराज हैं 
कुश और कलश उठाये आग हाथों में, 
श्रेणी वद्ध सूत घरे सोने के कलश हैं 
कन्धे पर, छुत्र और चामर हे कर में 
विनत सुशासन के, आप छपाचार्य हैं 
देवगुरु जैसे हों उठाये दिव्य ऑपधी 
मशण्िसिय पात्र में श्रुधा हे पर्रा जिसमें 
सोने की, मरीचिमाला जेसी मणिमाला हे 
लोक में अलम्धय छत्वर्मा युग्म कर में 
मोद में लिये हैं जिसे, शकृना उठाये हेँ 
ओदुम्ब॒ आसन चढ़ा हे अह्य / जिस पे 
हेम जाल जेसा पीत कोशिक वसन हैं | 
हाथ जोड़ बोला वली :--- 


“आये गुरुनन जो 
सेवक को मान देंने आप अभिषेक से, 
सेवाधम लोक में सैदव हिमगिरि हे 
गुरुतर रहा है और गुरुतर रहेगा भी, 
किन्तु हों रहा है अब रण में विलम्ब जो 


अध्यंदान 


सोचकर हो रहा अधीर यह दास है । 


क्या कहेंगे बेरी रणमूमि अब तक है 


सोई पड़ी फिर भी निदेश तो निदेश है 
सेवक का तेज, तप, धर्म, बल स्वामी के 
केवल निदेश में रहा हे | कुरुराज हे / 
शीश इस दास का झुका जो सदा आप के 
पूज्य चरणों में उसे पूृजकर आप ही 
चाहते जो उद्धता बनाना हाय / गर्व से, 
अस्तुत हैं दास यह विधि अभिषेक की 
अब अगविलम्ब करो पूरो, रवि सात्नी हों 
ओर काल रण में कतार्थ यह दास हो |” 


आगे बढ़ बोला “तपपूत इस भूमि से 
लोक भार घारिशी घरा से बढ़ कर क्‍या 
होता कहाँ आसन हे अन्य अभिषेक का | 
नाच घरती हो और ऊपर दिनेश हों।-- 


वाणी रुकी, पुलक अधघीर गनगन सा 
काँपा वीर, तुरत निदेश दिया आँखों से 
धीर कपाचाय ने, परातल' पर वेद के 


मन्त्र से गिराया श्रोत्रियों ने जल' आप ही 


घीर कुरु्राण झुका कुश के बिछाने को | 


शव 


श्यप्र 


सेनापति करा 


ओदुम्बर आसन बिछाया शक्तनी ने जो 
आर फिर छाला पीत पाटस्वर जिस है 
अस्खलित स्व॒र॒से सुनाने सामवेद के 
उद्गाता मन्त्र लगे, ऋयण औ यजर का 
ग्ठ चला, अध्वय कृष्ट से चली हो ज्यों 
वारिधारा पावस्त के सघन पत्मोद से । 
स्वर ॒ भेद सिद्धि के लिये जो कर क्रम से 
संचरित होते कभी ऊँचे और नीचे शरे 
पत्त स्वर मूर्त हो रहे थे पल पल में। 
विप्रह के हेतु कतीक्रम॑ के, समासों का 
व्थिह् स्व॒रों में करते थे कृतीजन वे, 
लिंग ओर बचन, विभक्ति वेद विधि के, 
सिद्ध हो रहे थे स्व॒र सिद्धि में कि जिनसे 
कम सिद्धि पूरी रहे । 


विनतानन करा की 
आंखे घरती में लगीं, भाल पर रवि की 


. किरणें लगीं थीं, भक्ति बिनय सलिल' में 


डुबा रहा वीर, देह पारी शान्त्र रत्त ज्यों 
भक्ति में विलीन उतरा हो भामि तल में | 
नाची हँसी नापिका, करोल में अधर में 


गोद का सलिक्त भरा आँखों में, पुलक में 


अष्यदान 


होकर अनस्थिर, सुयोधन ने बढ़ के 


हाथ घर चाह्य उसे आसन समीप में 


लाना, तभी जेसे सहसा हो जया नींद से 
वीर ज्यों चकित और विस्मित सा पत्न में 
देख कुरुराज को, समेट अंग देह करे 
चरणों. में आतुर यशस्व्री पड़ा। 


मन की 


गति को दिखाये कवि केसे मृक मनसे ? 


किसने तमुना हे कब ग्राण' को हिलाती सी 
रायिनी बजी हे सज्ष वीणा की धनुष की 
ताँत से, घुनी हो गई रुई सदा जिससे ? 
ग्रेम से भरा जो मन बन्धन में शब्द के 
आता कब ! अनुमव का विधि हीं निराली है 
वाणी विधि हारती रही हे सदा जिससे। 


कालप्रष्ठ घारी महाराघव समर के 


सागर का, सेवक का घपर्म घन्‍्य जय सें 
जिसकी महिमा से पड़ा भूतल में, शीश है 
कुरुपति के चरणुं में वीर जन सूले से 
अपलक नयन से निहारते हैं जिसको । 
बोला वसमुर्तन हाथ जोड़ | 


शट६ 


९8० 


सेनापति कर्ण 


“सुतसुत की 
कीति क्‍या बढ़ेगी अभिषेक से यशस्त्री हे ! 
हीन जन्या दास यह वेंद के विधान से 
पूजित जो होगा घरा लजित न होगी क्या ? 
अभिजात गौर टिक्लेगा कहाँ सोचो तो? 
कुल और वंश का विभव जो कि नर को 
पूजनीय अब तक बनाता रहा डबेगा | 
पूछी . पूज्यपाद कपाचाय से बतायेंगें, 
सुतसुत ज्ञाव कुल' शील जिसका नहीँ 
केसे अभिषेक कहों होगा आज उसका 
वेद के विधान से ? विधान यह कैसा हे 
केसे भूलते हैं गुरुबन आज इसकों १ 
केसे भूलते हैं उस शत्र की परीक्षा को 
गुरुनन, बनायें गये हीन जहाँ मेरे थे 
शत्र जो बने थे उत्ती धातु से कि जिससे 
अजुन के शत्र बने | जन्म के विचार से 
अपमानित होना पड़ा, लक्ष्य भेद से भी जो 
अधिकार छीना गया मेरा जन्म दोष से 
द्रोपदी स्वयंवर में | सोचकर जिसको, 
किन्तु व्यर्थ सोचना है कुल और जन्म के 
बश में रहा है जहाँ पौरुष जयत का । 
वेदविधि ऐसी ही रही हे अब तक जो 


अध्यदान 


आज़ उसे तोड़कर निन्‍्दा अपयश' का 
भाजन बनूँ में, जब जीवन सरिप का 
देखता हूँ सूखा अब नीर, पढ़ी रेती पी 
शात्र ओर वेद विधि, विधि है कुलीनों की 
अपहरण करूग्ा उसे कैसे अकुलीन मैं ? 
सेकक के धर्म की अकेली एक विधि हे 
सेवा में निरत रहे गण ले हथेली में 
निर्मय हो साधे स्वामि काज तन मन से | 
कुछराज । कास नहीं मेरे अभिषेक का |” 


बोले कृपाचाय “नरसिंह / आज लज्जा के 
पंक में ढकेलो नहीं मुझको यशस्त्री हे ! 
सिद्ध तुमने हे किया निश्चय ही नर का 
पोरुप हे पूज्य, जन्म दोष मिट जाता है 
कर्म की विभूति से | मिटाया दोष तुमने 
शत्र से, दया से, दान, तप और सत्य से | 
वीर मणि और दान मणि इस जय: 
'तुम हो अकेले वृष । देवता भी तुम से 
दान ले चुके हैं महादानी माँगता हूँ में 
दान तुमसे कि अविलम्ब अभिषेक की 
विधि करो पूरी | हीन जन्‍्मा देव ऋषि के 
चरणों में शीश भुकते हें देव पति के । 


58 


धर 


6-3 


सेनापति करा 


ब्रह्म ऋषि कह कर उठाया था वशिष्ठ ने 
कोशिक की आप हां उठो हे / कज्षत्रि कुल के 
गौरव किरीट / जानता हे देव तुमको 
कौन जाने क्षत्रिय हो क्रिंत्रा विगप्र अंश से 
जन्म हूँ तुम्हारा या हि शाप्र अ्रस्त स्र्ग से 
भूपए पतित बन्‍्दर्नीय तुम देंत हो, 
क्सु हो, प्रजापति हो, किंका लोक पाल हो। 
लोक के रहस्य लोक सत्य घर तुम हो। 
लोक सत्य पारण करते हैं सदा बेंद भी, 
शात्र विधि मानवता रही हे लोक सले को। 
युग धर्म ऊपर रहेगा शात्र धर्म के 
अन्यथा मिटेगा शासत्र स्व्रीकृति से य्रग की 
बश्ित हो। स्व में भी ग्राचक्त को तुमने 
सुनते हैं विमुख किया हैं नहीं फिर क्यों 
विमुख करोगे मुर्खे ? माँगता हूं अब में 
दान अंगराज से दिनेश देखते हैं ग्रे 
दानत्रती / दानरूप अब अभिषेक क्री 
विधि को निबाहें झीर संगर समुद्र में 
कोरबों के पोते बच पार करें उनकों। 
निर्मम सदा हे देव सेवा शक्ति घर के 
आश्रय में जैसे उसी भाँति कर्ण सेनानी 


रख में अजेय करें कौरत अनीकिंयों |? 


अध्यदान 2६२ 


कह कर बढ़ाया विप्रवंश अवतंश ने 
हाथ और भाव के सलिल में विवश सां 
देखा वयुसेन ने, सिहर कर पल में, 
झांश को भुका के देवपति देवगुरु के 
लेते हो निदेश' यथा शीश पर, वौर ने 
घर लिया हाथ कपाचाय का पहारे से 
उसके उठा जो सुधि भूली तन मन की । 
एकटक रवि की निहार कर वाणी जो 


आई कर्ठतल में अटकती रुकती सी जो 
पुन पड़ी :-- द 


“पृज्यपाद मेरे लिये ग्राण के 
दान से बड़ा है यह दान, जिसे आपने 
माँगा अभी फिर भी वितके दान में हो क्‍या? 
साक्षी हों दिनेश इस दान के कहा है जो 
आपने उसी से पन्‍य अब यह. दास हे 
पूर्ण काम, कामना के बन्ध सभी टूटे हैं। 
हुठ करने से मिटता है धर्म दास का 
हो चुका समर्पित जो स्वामी के चरण में 
लेना ही निदेश उसे होगा सिर आँखों से”? 


मौन हुआ वीर स्वेद बिन्दु करंठ, वक्ष में 
रे द 


'!६४ 


सेनापति करा 


भाल और नाधिका, कपोल पर मोती से 
जगमग होने लगे, अश्र॒किन्दु आँखों में 
रोकने में तत्पर मुँर्दी जो मजश्ञ॒ पलकें । 
वेग था समाया इबास गति में कि मन की 


भावनायें अन्तः करण को हिलाती सी 


बाहर बही थीं, गति श्वास की बनी थीं जो । 


बोला कुरुराज “मित्र ! कुल ओर वंश के 
उपर सदैव पुरुषाथ अंगपति का 
मानता रहा में कब आदर में मुकसे 
चुक हुईं? किन्तु नरसिंह चिन्ता गत की 
तुमकी भी होवे तब घीर इस जग में 
ओर कोन होगा ?”” 


हाथ घर कर करण का 
आसन पर लाकर बिठाया अभिषेक के 
वीर ने | चली हो यथा गिरि के शिखर से 
मन्दाकिनी घारा, चली पारा पूत जल की 


हेम कलशों से अभिमन्त्रि सलिल की 


शीश पर वीर के, गिरी. थीं देवसरि ज्यों. 


जिसमें मिलाया गया पुरय तीर्थ जलन था, 


अध्यंदान 


गजदन्त और रत्न निर्मित कटोरे की 
गन्धपूर्ण. बलरस दायिनी महोषधी 
लेकर पुनीत छृपाचार्य करने. लगे 
तब अभिषेक, पनसार, मग मद के 
योग से, यशस्वरी अश्वथामा करने लगा 
वीर अभिसिंचन, ज्यों बालरबि दूसरा 
उतरा गयन से, दिखाई पड़ा वैसे ही 
तेज पूछ वीर वसुसेन | देख जिसको 
बोध हुआ, चित्त में बसा है धर्म वीर के, 
कम में गअ्ताप, बसी इच्दिरा है आँखों में 
वार में सरस्वती समाई अहा ! वायु का 
वास पुरुषाथ में हो। चक्रित नयन से 
देखते थे वीर कुरुपक्ष के यशस्वी को । 
पीत परिधान और पीत उत्तरीय का 
घारण बली ने किया ; चन्द्रकान्त मणि का 


भृत्यजन लाये तभी पिंहासन जिस में 


बेठा। कुरुराज ने उठाया हँस पंख सा 
किंवा चन्द्रमएडल सा छत्र, ग्रभा पिएड सा। 
चँंवर  डलाने लगा मुस्ध सुशासन जो 
चन्द्र किरणें हो गुंथी किंवा पिन्धु फेन हो । 


गाने लगे बन्दी यशगान, कृत्वर्मा ने 


मणिमाला डाली जब कंठ में पुलक से। 
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सेनापाति करए 
भाल पर तिलक लगाया छपाचाय॑ ने 
सामगान यूजा, स्वस्ति पाठ चलने लगा। 
श्रेणी वद्ध याचकों को दोनों हाथ खोल के 
देने लगा दान वीर जैसे सिन्धु तट का 
नीर हो उलीचता लुटाता रत्न राशि था। 
याचना के पहिले ही निधि से अधघाते थे 
रंक जन | चाँदी और सोना रत्न वर्षा सी 
हो रही थी, घेनु, पट, अब, फल दान था । 
याचक के गुण, कर्म, कुल ओर शील' की 
सूचना भी चाहता नहीं था वीर देने में। 
तपहीन, विदयाहीन, . निगश मनुष्य भी 
संशय विह्ीन दान ले रहे थे, मेंघ. क्‍या 
करता विचार कभी ऊसर, सरित का 
जल वर्षा में ? दावबत में यशस्वी के 
मन में न आया भाव पात्र या कुपात्र का। 
देखा नहीं याचक्र की ओर भूल' कर भी 
दान के जबती ने दान द्वव्य में समाई सी 
आँखें भी लुटा रहा हो जेसे। भर भर के 
द्रव्य पात्र ला रहे थे भत्य मघुचक में 
जैसे मधु माखी है सजोती मघुरत को 
जाने कितने वे कर दान द्रव्य ढोते थे 
यन्त्र में कसे से एक गति एक क्रम से 


अध्यदान 


फ़िर भी न संचित था होता वलुसेन के . 


दी कर लुटाते उसे जैसी त्वरा कर के | 


रंक जन तुष्ट हुए चारों ओर भूमि पे 


स्व॒रएँ और रत्त घन फैला जिसे लेने की 
कामना किसी को नहीं । द 


याचक विनोद में 
एक दूसरे से कहते थे “ ऋरे ! देखो तो 
भूपर गिरा रहे हो रत्न द्रव्य, रुक के 
ले लो इसे भाई” | किन्तु दूसरा तुरन्त ही 
छूटता सा कहता है “ए हो। तब वृष के 
याचक बने क्‍यों जब दान भार होने में 
तुम हो समर्थ नहीं, जाते ठौर दूसरी 
दाना जहाँ देता एक मुट्ठी तुम्हें देखके। 
याचकों की जय ध्वनि से गुँजा व्योम, घरती 
हिल उठी, जेसे चेत आया लगा देखने 
चारों ओर शशि को घुमा के कहीं कोई भी 
याचक नहीँ था वहाँ, जेसे तुष्टि तप की 
ज्ञान या विवेक की मिली हो, खिलीं आँखें वे 


पुएडरीक जैसे दो खिले हों बाल रवि की 


किरणों से । 


६७ 


शहद 


सेनापात करा 


हाथ जोड़ अपलक नयन से 
रवि को निहार कर बोला “कर्म पूरे हें, 
यूर्णकाम अनुचर तुम्हारा कुरुराज ! है 
अब अकिलम्ब चलें देखें रणभमि में 
युद्ध कला वैरियों की | पुरयपत्र आया हे 
आज इस जाँवन में अर्जन जो रख में 
आये रोकने को मुझे अनुचर शतार्थ हैं । 
तब तो ॥” 


“मिली हे मुझे सूचना कि रख में 


. आ रहीं हे कृष्णा आज वीरमणि तुमको 


रोकने को रण केलि में ही श्राज उसके 
दुर्निगर शस्त्र तुम्हें सहने पड़ेंगे वे |” 
बोला कुरुरणाज हँसी रोमने में दाँतों के 
बाच में समाया ओठ | 


शीश को छलाता सा 
बोला बली “ तब तो विजय पारडवों की है | 
कृष्ण की मनस्विता से किंवा देव गति से 
आये कहाँ सत्य ही जो कष्ण आज रखा में 
फिर भी रहेगी यह सृष्टि 'पर होनी की 
चन्ता करते हैं कहाँ वीर जन जग के !”” 


अध्य दान 


सिंहासन छोड़ उठा बोला घीर स्वर में 
४ भेजो फ़िर राज दूत शत्रुओं का भेद लेने को 
आता अभी में भी हूँ शिविर में तुम्हारे ही 
शस्त्र भर लें लू ।? 


वीर मणि हाथ जोड़ के 
कुरुपति को और गुरु पुत्र #पाचार्य के 
चरणों में शीश को कुका के, देवषति हों 
जैसे मुझे देवगुरु और देव ऋषि के 
चरणों में, हर में अधीर घर बाहों में 
वित्त सुशासन का आलिंगन करके 
आगे वढ़ा। नत शीश मरडप में पटके 
जाकर समाया, अन्य जन ऊुरुराज के 
संग चले । द 


शस्त्र से सजे हैं पाएडु दल के. 


वीर सभी | रल मुकुटों से यथा रवि का 
किरणों निकलती हैं, दुनिवार तेज से 
दी्त हो रही है तट भूमि रणुमूमि की 


. धनुष, निषंग, असि, तोमर, परिध से, 


पाश से, गदा से, इंढ़ वर्म से तलत्र से 
बीर॒सजे, रोष और हर्ष की तरंगों में 
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९०० 


सेनापति करा 
डूबते हें जेसे कमी और उतराते हैं। 
घूस रहे देखते कभी हैं शित्रिरों को जो 
और रणसमूमि, कभोा फ्रेरते पनुष को 
हाथों में। नचाते कमी ऊपर यदा को हैं । 
उछल रहा हे कहीं कोई जाने वत्त में 
ताल. मार सिंहनाद कोई कहीं करता। 
हँसता है कोई अट्टहात करता हुआ । 
नाना विधि वीर हें अधीर रख रक्ञ' में 
हो रहा विलम्ब रति ऊँचे चढ़े व्योम में | 


सात्यको के संग घ्रष्टध्वम्न एक ओर है 
अविचल नयन से निहारता शिक्षि को 
अर्जन के, जिसके समीप बीर दोनों ही 
वीर वेश में हैँ खड्े। कान लगे दोनों क्रे 
पुनने को बातें हो रही हैं जो शिकरि में | 
भोंहें तनी, तर्जनगी लगी है घृष्टब्र॒स्‍्त की 
ओठों से, सटा हे सात्यकी का करठ कम्धे से । 
मन्‍दः स्वर॒ पड़ता सुनाई घर्मराज का 
अजन की घीर ध्वनि, रोष ध्वनि भीम की 
रह रह के आती, हँसते हैं कृष्ण सुन के 
व्यंग्य और रलानि भरी वाणी याज़सेनी की | 
मूर्तियंत मौन वीर तनय हिड्म्कि का 


अष्यंदान 


बैठा टिकी आँखे जिसकी हैं भमितल में । 


भोँहं तनो, पत्नकें तनीं हैं देह भर में 


रोम खड़े, भाल पर रेखा बनी रोष की . 
स्वेद बिन्दु छाये मुखमरणडल' में कर्ठ में |. 


बोली तभी कष्णा “वासुदेव यही हट है 
मेरा यदि अर्जत न जायेंगे समर में, 


निश्चय ही जाना मुझे होगा कालरण में 


देखूँगी कि कैसा बली अधिरथ तनय है ? 
जिससे डरे हें पति मेरे ढरे तुम हो? 
अब क्या पराजय में शेष ? कहो मन से 
हारे जिससे हो तुम शस्त्र से भी हारोगे। 
मन से पराजित पराजित है रण में । 
शस्त्र॒ल काम नहीं आता मनोबल से 
हीन हो, अकेला मन जीत याकि हार का 
कारण है होता। अब लाभ क्या वित्क से ? 


कृष्ण हँसने का नहीं रोने का समय है 


आज यह | देव, नर, देत्य रण विजयी 
गाएढीव घारी जब हारे सूतसुत से 
भय से पराजित हुये जो बिना देखे ही 
उसको समर में, परा में है अआडिग क्‍या 
बोलो ? मानदरड, हिला आज घरती का है । 


९०९ 


सेनापति कर 


सत्य, तप, बल, कीति धर्म कहो किसकी 
महिमा रहेगा भवभूमि में ? अभायिनी 
व्यर्थ ही अयह्म बनती हूँ मला शब्द से 
कायर बने हैं कर्मा वीर, जो कि आज वे 


शक 


नारी के विराय से बनेंगे वीर पल में | 


कॉपता हो जेसे जिप उगल भुजंगिनी, 
आहत हो क्रिंता बिधी पिंहनी हो शर से 
लोटती घरा में, मर्म हाथ से दवाती सी 
अंगों को समेट पड़ी मतल में द्रीपदी 
फेली अलकावर्ताी घरा में, शीश जिसमें 
छिप गया क्िंतगा शशि डुबा तम पिस्धु सें 


मद दन्ति आकुल हो जैसे दवानल में 
बिटप उपार, . गिरिंग भरने करके 
देह घछुधि भूले, घटोत्कव देह छुधि को 
भुल्रा कर॒वेसे ही उठ जो बन्ध वर्म के 
तड़ तड़ टूटे, देह फूली, मंद घार ज्यों 
कुम्जर॒ कपोल से चली हो चली वेसे ही 


स्वेद घार बीर के कपोल, भाल, करठ से, 


वेगवती साँस हुईं अंग हिलने लगे। 
फरके अधर, भुज, आँखों से लप्ट सी 


अप्यदान 


फूट चली दरघ सा विकल वीर बोला यों। 


“डरता रहा हूँ कहीं भूल से भी मुकसे 
मर्यादा टुटे थदि छेड़ गुरुजन कीं 
बात जो मुखर बन, चाहता क्षमा हूँ में 
छोटे मुँह बात बड़ी आये कहीं फिर भी 
आते हूँ में संयम विवेक आत॑ मन में 


रहता नहीं है। मुझे रोका जननी नेथा' 


बोलने से अधिक नहीं तो गुरुनन की 
होवेगी अवन्ना हाय / अन्यथा नहीं तो क्या 
राजरानी माता जो कि मेरी भूमि तल में 
रलानि से गिरी हैं, में अभागा खड़ा देखता 
उनकी व्यथा को? अब तक वलुसतेन का 
लोटता न होता यदि शीश भूमि तल में 


निशचय हाँ जननी जनक का कलंक मैं 


डुबा आप होता रक्त सरिता में रण की। 


सेवक ढिठाई करे कैसे गुरुषन से. 


जिनके निदेश और पुरय से बली हे जी ! 
किन्तु, अब संयम की सीमा इस दास का 
पार हुई, और कहता हूँ में अकेले हां 
जा रहा हूँ वेरियों के शोणित से भूमि कण 
प्यास को बुकाने उस पन्‍्वीकर्ण रिएु का 
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सेनापाति करा 


शीष काट कन्दुक बनाता अर्था लाता हूँ ? 


आकुल जो वीर बढ़ा और द्रौपदी के नो 
चरणों में शीश टेक रोष रस पीने में 
कापा बली, बालक सा सोने लगा पत्न में | 
अंग अंग देह के हिले वे भमि कस्प में 
हिलते हैं भूधर के भ्रुह शिखर ज्यों । 


कृष्णा उठी और उसे अंक से लगाती सी 
बोली “वत्स / निर्भय बनी हूँ तुम्हें देख के 
लोक में नहीं हे कहीं कोई जो ऊ्रि तुमसे 
रण में टिकेया बली बल' से तुम्हारे ही 
आज हत होया वसुत्तेन पाएड पुत्रों का 
संकट टलेगा जानती हूँ. पर फ़िर भी 
चित्त चाहता हे नहीं मेज तुन्हें रख में। 
जनवी तुम्हारी सती दानवेन्द्र बाला ने 
पृत्र मोह छोड़कर भेजा तुम्हें रण में 
पतित्रत निबाहने को पन्‍य सती परम हे 
पारजँ यदि चरणों में शीश परूँ उनके। 
पूजनीय. जननी तुम्हारी पूजनीया हैं 
मेरे लिए। दानवी ने मानवी को धर्म की 
मढ्षिमा टिखाई वत्स / सेरा अब परम है 


कहीं 


अध्यदान 
उनके पघरोहर की रक्षा करूँ ब्ाए के | 
नेत्र 
तब तो निवाहूँ जननी का पर्म आज मै | 
जानते नहीं हो लोक विजयी जनक के 
रहते ही मारा गया हाय / अभिमन्य था 
पाडुकुल दाषक बुझा था देव गति से। 
ऊष्णु ने हटाया पार्थ को था उस दिन भी 
ऐसे ही समर से हटाते आज जैसे हैं । 
अर्जुन के आश रखने को बासुदेव ने 
वंश ही डुबाया हाय / जानती नहीं हूँ मे 
जीवन का मूल्य क्या अधिक हे मरण के 
मृल्य सेकि जीना अभी चाहते हैं पति ये 
मेरे, घरती का सूख भोंग ओर लेंगे क्‍या? 
वंश को डबाया जब डूबे सब साथ ही। 
शेष अब क्या हे जिसे पाने के लिये कहो 
वीर धर्म बोरते हैं?! आज वसुसेन से 
अजन लड़ेंगे या लड़ेगी फिर द्रौपदी, 
कूट नांति क्षष्छ को न आज चल' पावेगी। 


देव का विधान जानती हूँ नहीं फ़िर भी, 


दायें हो कि वायें देव एक भावसे ही में 


ग्रहण! करूगी उसे आज इस जब को 


देखना मुझे हे हीन पार्थ या कि कण से। 


पुतल्ली सी पुत्र तुमको बचाऊँ जो 
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'सेनापति करो 


धरती डिये जो, रवि डबे तम राशि में, 
सिन्धु सूख जाये, मेरु चाहे मिले घूलि में, 
देव घरती में यिरें और घपरा हाय रे! 
जाकर समाये रसातल में प्रा है जो 
हठ हा/ अभागिनी न छूटेया देह में 
जब तक हें ग्राण यह ।” 


आसू चले मर्म को 

पार कर | लोहित थीं आँखें लाल मुख था, 

भ्कुटी चढ़ी थी दाँत काटते अधघर थे, 

फैले, सत्र नासिका के, धूम कर देखती 

अग्नि की लपट फेंकी सी जो शिविर में 
क्ष्णुा उठी | 

सस्मित बदन #ष्णु बोले यों, 


“४ याज़सेनी हठ से तुम्हारे, या कि मेरे क्या 
अर्जन के हठ से, क्रि देव घर्मराज के 


. किंवा भीमसेन के रुक़ेगी गति देव की ? 


पुरुष बली हे नहीं, काल बली होता है 
कर्म॑ करते हैं सभी क्रिस्तु फल भोग के 
भाजन क्या होते हैं समान जन जय के ? 
अभिमन्यु मारा गया विधि के विधान से 


अध्यदान 


रोकने की शक्ति किसमें थी कहो उसके ? 
मृत्युजयी भीष्म गति रोकने में मृत्यु की 
सफल रहे जो सदा वे भी गति दैव की 
रोक जब पाये नहीं, और वाण शब्या में 
मृत्यु की घड़ी को गिनतें हें, जो समर में 
अडिय बने ही रहे भगकुल केतु ' भी 
जिनको डिया न सके, नाम वीर जन में 
लीक जिनका हे सदा, रोम खड़े होते हैं 
भगूपती के नाम से समर यज्ञ जिनके 
भूलेंगे कभी क्या इस जग के निवासी «जो 
अब में सुनाऊँ? धन्य होता वीर कुल हे 
ध्यान कर जिस भगुरास का समर में । 
वीर हीन परती हुईं थी जिस वीर से, 
शस्त्रघधध सामने न आया कभी जिसके। 
कोप के छशानु में जलाया कातवीय को 
जिस रणधीर ने घनुष की श्रुवा से था, 
पिति कुल तृत्त करने के लिए रण में 
तर्पणा. करता जो सदा आया रक्तवारा हे 
अब भी स्यमन्तक में कुंड रक्त के हें वे, 
भुगुपति थी कीर्ति कथा जग को छुनाते जो । 
क्षात्र तेज जय से मिटा के बह्म तेज की 
जिसने प्रतिष्ठा अरे / की थी शस्त्र बल से। 
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सेनापति कर 


अन्त में निवारित हुईं थी शक्ति जिसकी 
जिस अपराजित से वे ही देवबत हें 
काल के अतिथि दुनिंगर देव गति हे । 
द्रोशाचाय॑ मारे गये वीर विश्व विजयी 
रण में गिरे हैं क्या बताऊँ तुम्हें कितने ? 
जानती हो तुम भी तो हृठ से बनेगा क्‍या ? 
देव के अर्धन नर लीला नर लोक की 
चलती रही हे सदा, जीवन मरण में, 
जय या पराजय में, यश॒ अपयश में, 
नियति प्रधान रही । देवयति भूल के 
नर कामना को या कि पीरुष को नरेक्े 
मूल शक्ति मानो, फिर तब तो कहाँगा में 
पौरुष में और मनोवज्ञ में अडिय हे 
कालपृष्ठ घारी | विश्व किजयी समर में 
आज हे अकेला दुनिवार शक्तिधघर भी 
या कि आप वचज्जी भी न रोक उसे पार्येगे | 
कूटनीति कहती जिसे हो में विजय की 
नीति मानता हूँ, उसी नीति से समर में 
विजयी बने हैं सुत पाएड, के अकेला है 
वसुसेन | होगा हत निश्चय ही वह भी 


आज उसी नीति से । परन्तु यदि सत्य ही 


मुझसे हुआ हो अपकार क्षमा चाहँगा। 


अध्यंदान २०६ 


कहते विपक्षी यहाँ मेरी कूट नीति से 
पांडपव जयी हैं बने और आज तुमरभी 
दे रही मुझे हो वहीं दोष । देवगति हे 
देखो यही जिससे समान अपराधी जो 
शत्रु और मित्र मानते हैं मुझे साथ ही। 
काल और कम के विश जीव गति है 
इस जयगती में । दिन रात यथा क्रम से 
आते हैं सदेव अवरोध इनका नहीं 
वैसे ही नहीं हे अवरोध देव गति का। 
पॉंडवों के हित में विरोध बलरास का 
मैंने किया सारा यहुबंश एक स्वर से 
कौरवों के पक्ष में हुआ था जो सुधर्मा में 
फ़ि भी अटल में अकेले रहा सोच के 
शक्ति दम्भ भारत से मुझको मिटाना है। 
आत्म बल हारता रहा जो श्र बल से, 
जड़ के अधीन सदा चेतन वना रहा, 
तब किस आशा से मनुज भव लोक में 
घरती के ऊपर नयन भी उठायेगा ? 
सत्य हो कि नीति हो उसे ही मानता हूँ में 
जन मन रंजन क्रि जिससे भुवन में 
बरी बलह्ीन बनें मित्र बलशाली हों। 
फिर भी हुआ हो अपकार स्वर में भी जो 
एछ 
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सेनापति करे 


_ मुझसे तुम्हारा, धर्मराज सब जानते 


भीमसेन जानते हैं और घनञ्षय भी 
शत्रु मित्र जानते सभी हैं ।” 


गुह्य गिरि से 
रुद्ध ज्यों समीर चला जेसे अवरोध के 
हटने से, बोला भीमसेन बजधात से 
भूघर अनस्थिर हो, किग्रा जल निधि में 
लहरें चलीं हो, कएठ वल को हिलाते जो 
शब्द चले, साँस में समीर परितिाप का 
चलने लगा हो यथा सूखा कंठ पल में। 
आँखें रतनार मुख मण्डल में रोप कीं 
मुद्रा लसी दार॒ण ललाट में विषाद का 
रेखा पड़ी । क्‍ 


“वासुदेव / जीवन की कामना 
जिसकी बनी हो अभी रोकों उसे रण से 
कर्या से बचाओ उसे राजभोग लेने को । 
अर्जुन को रोको और रोको घर्मराज को 
सहदेव नकुल रहेंगे राज्य भार क्या 
चार से चलेगा नहीं? जीना नहाँ चाहता 


अब में मुहूर्त मर चाहते हो रख में 


अध्यदान 


भेजना पटोल्च को सम्भव नहीं हे जो 
जीवित हूँ जब तक। अमोब देवगति हे 
कहते तुम भी हो फिर केंसे यें तनय को 
पेज काल सुख में ? धुर्धघाघषन जगत के 
क्या कहेंगे सोचों तुम्हां ? स्वार्थ साधना में जो 
भेजें कालरण में हिडिम्बा के तनय को ? 
ग्रॉक्न के सद में बसाया जिसे प्रेयसी 
और फ़िर छोड़ दिया कुल के विचार से 
हाय ₹ै/ अभाया यह पापी भारभूसि का 
अब तक बना हैं, घरा फटती नहीं हैं जो 
ठौर इसे देती पाप टलता जगत का। 
होती हे वहीं कया कहों वेंदना प्रसव की 
रनवी को ? या कि पत्र मोह नहीं होता है ? 
स्वम्म में भी आया नहाँ राजधुख जिसके 
राज महिपी भी नहीं होना हीन जन्म से 
जिसको कर्मी है, वनवासिनी का वन में 
एक ही सहारा यह पूत्र हे इसे भी जो 
हठ कर काल के हवाले करूँ तब तो 
खोज कर हारोयें अधम मुझे सा नहीं 
पराञझ्नोगें धरा में। पृत्रशोक्त सा विषाद क्‍या 
होता दूसरा है? मशि हीन फणिपर को 


देखा किसने है कब जीते ? शिलातल में 


ऐश 
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. सेनापति कर्ण 


मार मार शीश मरता हे विष फेंक के |” 


यनयगन दियन्त भूमि जैसे उन्माद में 
डूबा जा रही हो पल, विपल, निमेष में 
डइबता ता वीर बढ़ा दानव तनय को 
बाहों में समेट बोला /--- 


“बत्स / तुमको नहीं 
राज भोयना हे लोट जाओ वनवासिनी 
माता के समीप पुत्र / आँखें बिछी जिसकी 
पथ में तम्हारे ।”? 


मर्मसेदी शर कौर को 
जैसे लगा, व्याकुल पिता के बाहुबन्ध से 
सहसा अलग हुआ | आँखें चक्रगति में 
घूम! सब ओर। दव जाला में बिरा हुआ 
भय से सहम के मर्गेन्र देखता हो ज्यों 
फरके अधर पुट, नासा, .चढ़ी भकुटी, 
रोम रोस काँग्ग भय विहल सा पत्न में 
बोला हो अघीर :-- 


अध्यदान 


“फ़िर अब तो विवश हो 
एह्े यदुपति / पुएय चरणों के बल' से 
आपके अवज्ञा करता हूँ मेँ जनक की | 
जननी ने आपमह् से स्रेजा मुझे रण में 
दानव बनेचर क्‍या जाने मर्म धर्म का ? 
कहते जनक हैं कि लॉोट अब जाएँ में। 
ओर यदि चाहते नहीं हैं जो जनक ये 
संग मुझे लेना अधिकार हाय / सेवा का 


मेरा छीनते हैँ, इन्हें कैसे में बिता कहूँ ? 


सम्भव है लजा इन्हें आती देख मुझको, 
पुत्र मानने में मुझे होता अपमान हे 
गोरब का इनके, नहीं हे चाह मुझको 
पुत्र इनका में बनू सुयश कमाने को। 
जननी के बल से अकेला बली दास हे 
अंक से लगा के मुझे यश के सलिल से 
शीतल जो होती रही, गर्व बोध जिसको 
मुझसे मिला है। उसी माता की शपथ हे 
पूर्री में करूँगा कामना जो आज उसकी। 
मृंग मारता है ज्यों मु्येन्र खेल करते 
वैसे ही करूँगा वसुसेन बंध आज में। 
गुरुजन ये मेरे यदि रोकने चलेंगे जो, 
शत्रु सम इनका निवारण करूँगा में ।” 


परे 
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सेनापति करा 


श्स्त्रों को उठाया बली दावन ने पल में 


 दायाँ हाथ ऊपर घुमा के काल दंड सा 


पल मारते ही गया बाहर शिविर के। 
चित्र में लिखे से गतचेतद भीमसेन थे, 
कृष्णा धरती में गड़ी, जेसे घर्राज के 
आनन में भय ओर विस्मय की छाया थीां। 
करटकित रोम और सजल नयन थे 
अर्जुन के, मनन्‍्द मुसक्रान अधरों में जो 
कृष्ण के बसी थीं, सुधा जेसे शर्शितल की 


मृतक सँजीवन सी आई मसृमि तल में। 





